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इङ्गखेएड शासक है और हिन्दुस्थान शासित । हिन्दुस्थानमे 
रहनेवाली शासित जनता ३२ करोड़ है और सात हजार मीळ 
दूर इडलेणडसे आकर इसपर शासन करनेवाले हाकिम करीव 
एक लाज या हिन्दुस्थानके वास्तविक शासनकर्ता सिवि 
लियनोंका ख्याळ करें तो इङ्गलैण्डके भूतपूव प्रधान मन्त्ती छायड 
जाज॑के शब्दोंमें केचछ २५०० अ'गरेज इस देशपर शासन 
कर रहे हैं। जब हिन्दुस्ान खतन्त्र हो जायगा! ओर स्व॒तन्त्र 
हिन्दुथानके इतिहाससे ब्रिटिशकालीन वात्ताका कमवद्ध इति- 
हास पक प्राचीन स्सूतिकी बात हो जायगा, उस समय इमारी 
सन्तान जव यहद पढ़ेगी कि इतने थोड़े अगरेज इतने बड़ 
देशपर शासन करते थे तो चे इस बातको उसी तरह पौराणिक 
प्रसङ्ग समझेंगे जेसे. इम भीष्मद्वारा शति दिन दख दख इजार 
महारथियोंके मारे जानेकी बात, इनुमानद्वारा धचलागिदि पर्वत 
उठाये जानेकी बात आदिको समते हैं। क्योंकि यच वाउ ऐसी 
असम्भच और ऐसी अखाभाविक दै. कि केवल तक इसे स्वीकार 
नहीं करेंगा। पर दम जो इस समय रहते हैं, पदपद्पर अपनी 
पराधीनता अशुमव वे इसे इतना सत्य समभते हें. 
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जितना चट्टानफे अस्तिटवको वह मनुष्य जत्य ` समरेगा जिसका 
सिर उससे टकरा दिया जाय। फिर भी यदि बस्तु्थितिको 
छोड़ केवल तर्कसे काम लें तो यह अवस्था हमें उसी प्रकार 
अखाभाविक आज भी जान पड़ेगी जितनी अखाभाचिक 
भारतवर्षके खतन्त्र दोनेफे पाँच दजार वर्ष बाद यह जान पड़ेगी 
या उस समय यह जान पड़ती जच अ'गरेज् व्यापारो अपने 
लिजारतके लिये खान पानेको हिन्दुखानी राजाओंका द्स्वार 
करते फिरते थे । 
यह अवस्था जो इतनी अखासाविक है कि इसके नहीं 
रहनेपर लोग इसका ददोना असम्भव समते, किस घकार 
उपस्थित हुई ? अर्थात्‌ हिन्दुस्यान और इङ्गळैएडका यह 
चत्त मान सम्बन्ध किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? यइर्प्रसङ्ग इतना 
कौतूहळपूर्ण है कि एकमात्र कोतूइलवश भी इसके जानमेका 


परिश्रम सार्थक समझा जा सकता हैं। पर अपनी खतन्त्तता ` 


चाहनेचाले इम भारतवासियोंके लिये और हमें परतन्त 
रखना चाहनेवाले अगरेजके लिये इस सस्बन्धका वास्तविक 
कारण जानना सबसे अधिक व्यावहारिक मद्दत्वकी बात है । 
साधारणतः संसारके किसो देशका इतिहाल पढ़कर हम यही 
जानते हैं कि पक देश दूसरे देशके अधीन तभी होता है जब 
अधीन करनेदाले देशके लोग अपने बरसे अधीन दोनेबाले देशके 
लोगोंको लड़ाईमें इरा देते हैं। इसलिये हिन्दुश्यानके विषयमें 
भो यह धारणी” खांसाविकन्ही"न्हो०जश्शी'है।००भ्र्थः अ गरेज 
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छेखकों और राज्ननीतिज्ञोंकी यही घारणा दे। सिडेनहम, 
ओडायर जैसे लोग आज भी कहा करते हैं कि तळवारके चछ 
हमने हिन्दुस्थान पाया है और तळचारके ही बळ हम इसे अपने 
अधीन सदा रखे गे। 

अधिकांश हिन्दुस्ाती जनताकी -घारणा भी यही थी। 
अब असहयोग आन्दोळनके बाद यह धारणा बहुत कम हो 
गयी है | पर गद्रके चाद्‌ हिन्दुस्थानमें अगरेजी राज खुद्ढ़ 
होनेके बाद तथा कांग्रेसके प्रारम्मकाळफे छोगोंकी धारणा 
ऐसी हो थो। कांग्रेस सन्‌ १८८५ में स्थापित हुई थो। पर 
सिलीब पुस्तक १८८३ में ही प्रकाशित हुई। इस पुस्तकमें 
सिलीने .हिन्दुस्आान और इडडलेरड्के सस्वन्धक्े सच्चे स्वरूप 
ओर कारणका जो चर्णन किया है बह ऐतिहासिक घटनाओंके 


मूळतत्व समऊनेमें उसको शक्तिका विशेष परिचायक है। 


पुल्तक पढ्नेपर पाठकोंको मालूम हो जायगा कि किख उत्तमता 
और स्पष्टतगसे उसने यह प्रमाणित किया है “अ गरेजोंने 
तर चारके वळ €न्दुस्थान नहीं जीता है, क्योंकि इसके उपयुक्त 
शक्ति उनमें थी ही नहीं। सच्ची वात यह है कि हिंदुसानने 
खयं अपनेको हराकर अंगरेजोके अधीन अपनेको कर दिया हैं । 
इसी प्रकार. अंगरेज .हिन्दुस्थानपर अपने यळसे शासन नहीं 
करते। जिस दिन वे वळले शासन करना चाहेंगे उसी दिन 
उनका यह राज्य नष्ट हो जायगा। जो देश तरूचारसे जीता 
नहीं गया है उसका शासन भी तलवारसे नहीं दो सकता । 
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हिन्दुस्थान अंगरेओंने हिन्दु्यानियोंकी फूट और सहयोगसे पाया 
है। उसपर शासन भी वे उसी प्रकार करते हैं। जिस दिन 
शासनकार्य्यमें हिन्दुस्थानी अंगरेजोफे साथ सहयोग करना 
लज्ञाकी वात समरू लेंगे उसी दिन यह साप्नाज्य नए हो 
जायगा |”? 
सिलीने हिन्दुघानपर अंगरेजी शासन स्थापित होने भौर 
वर्तमान रहनेका जो यह कारण बतळाया चहद अक्षरशः सत्य 
है। कांग्रेसके प्रारम्मकालमें लोगोंको ब्रिटिश राज्यके 
आधारका स्पष्ट ज्ञान नहीं था। एक अगरेज ग्रन्थकारके खारा 
रहस्य इस प्रकार खोलकर रख देनेसे उस समयके काय्य - 
कर्त्ताओंको अपनी स्थिति और शरक्तिका ज्ञान प्राप्त करनेमें 
बड़ी सहायता मिलो और देशके राजनीतिक आन्दोलनको 
भी प्रगति मिली। डन्तको करीब ४० वर्षके बाद सन्‌ १६२० 
में देशने सामूहिक रूपसे अगरेजी शासकोंके प्रति असहयोग 
नीतिका अवलम्वन किया जिसकी आशाङ्ा सिळीने को थी । 
पर सिळीने यह पुस्तक इस उद्देशाले नहीं लिखी थी कि 
इससे दिन्दुस्थानका कल्याण हो। उसने इङ्गळेएडके लाभी 
दिसे ही इङ्गलेएडवालोंको हिन्दुस्थानके सम्बन्धका वास्तविक 
ज्ञान कराया था जिसमें वे प्रममें पड़ हिन्दुस्थान खों न वेउें। 
अंगरेजोंने इससे या अन्य ऐसे साहित्योंसे शिक्षा ग्रहण की यड़ 
नहीं कहा जा सकता। क्‍योंकि भारतख चिव लार्ड वर्ानहेड 
आज भी अ'गरेनी. कळवाएकी ।'्रोखी०क्घारते'वहैगः5. हिन्दुस्थान 
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तळचारके वळ जीता नहीं गया हैं इसलिये अ गरेज इसे तळचारके 
बल जीतागया समककर इसका तळवारसे शासन कराना चाहेंगे 
तो यह राज्य नष्ट हो जायगा । अपनी भोरसे उनको ऐसी गळती 
यचाना और उनका ऐतिहासिक अज्ञान दूर करना ही उसका 
उद्देश हो सकता है। इसीलिये सभी वा को ठीक सममाते 
रहनेपर भो गलत ओर भ्रमपूर्ण परिणाम लोगोंके दिलमें 
चैठानेका प्रयत्न उसने किया है। पहली वात उसने जो बतळायी 
हैं चह दया और उदारताके नाममें राजनीतिक अत्याचारकी 
चातका समर्थन है जिसके द्वारा ब्रिटिश राजनीतिज्ञ संसारको 
हिन्दुथानके सम्बन्धमें धोखा देता चाहते हैं। उसने इसे 
प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया हैं कि त्रिटेनको हिन्दुस्थानसे 
लाभ कुछ भी नहीं है बल्कि इसके कारण व्रिटेनका उत्तर- 
दायित्व चहुत बढ़ यया है । “पर मनुष्य और उसी प्रकार 
जातिको अपने स्वार्थकी अपेक्षा दूसरोंके सार्थका ही अधिक 
ध्यान रखना कर्तव्य है। इसलिये ब्रिय नको इस उत्तरदायिट्वसे 
सवड़ाकर हिन्दुस्थान छोड़ नहीं देना चाहिये चल्कि हिन्दुस्थानके 
कल्याणका ध्यान रख उसे वहां शासन करना चाहिये।” उसने 
यह भी दिखलानेका प्रयज किया है कि हिन्दुखानमें अ गरेजो 
राज्यका उद्देश ब्यापार नहीं था। सिलीकी ये बातें आज़ सी 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी जवानपर रहती हैं । पर उनका भीतरी 
पोळ इस प्रकार खुल गया है कि उनके घोखेमें अब कोई भी 
हिन्दुखानी नहीं आ सकता और इन बातोंकों दुहराना उनकी 


ngamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized By i ta eGangytri Gyaan Kosha 
(च 


वेहयाई ही समझी जाती है। इसलिये उनका खण्डन विशेष- 
रूपले यहां करनेकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं यहां 
एक अमेरिकन प्रोफेसर ०० डेमाङ्गनकी राय दे देता हं जिससे 
पाठकोंको मालूम हो जायगा कि सिळीने ब्रिट नके जिस- 
-निःार्थं उत्तरदायित्वकी यात कही है वह केसी असत्यं है| 
उक्त प्रोफेसरने लिखा है :-- 

“धन शोषणके लिये दिन्टुखान यक छ देशा हैं । देशकी 
सम्पत्ति प्रचुर है और आवादी भो बहुत अधिक है । इस ग्रकार 
उसके शाखसकोंको धन और रक्षाका छुयोग साथ साथ ग्रा 
है। हिन्दुखानंके ही वूतेपर ब्रिटेनफे सम्राज्यका अस्तित्व 
हैं। सुदूर पूर्वके देशोंसे त्रिटेनका जो व्यापार होता है उसका 
यड़ाव हिन्दुस्थान ही है! हिन्दस्थानके कारण ब्रिटिश जहाजी 
वेड़ को ज्ञलमांगंकी कठिनाई नहीं है। दिन्दुसान त्रिटेनको सेनः 
देता दे, हिन्दुस्यानी सिपाद्दी त्रियोनके लिये चीन और दक्षिण 
अफिकासे लड़ते हैं। गत जम्मेन महायुद्धमें दिन्दुस्थानने १० 
लारूसे अधिक मनुष्य दिया जिसमें करीव एक लाख, मारे गये | 

व्रिटनके चने माळोंके लिये.हिन्दुस्घान चढ़ा ही उत्तम बाजार 
हैं। उरूके दोतिहाई माल इडूलेण्डसे ही आते हैं। ब्रिटिश 
साप्राज्यमें उत्पन्न होनेचाले गेहुंमें. रेकड़ ५१ गेहं, ५८ सैकड़ 
चाय और ७३ सेकड़ काफी हिन्दुखानसे ही आता है| हिन्डु- 
स्थानके कारखाने, खान, चायब्गान और रेलोंमें अगरेजी पूज! 


ख्गी हुई ह - समुचतुः 3४. कांड, पाए का, मुह, दि स्डुस्थांन 
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इडुलैएडको देता है। हिन्दुस्थान ब्रिटिश अरूसरोंकों वेतन 
देता है और वे वेतनकी बचत इङ्गे ण्ड भेजते हैं। दिन्दुस्थान 
सरकारी ऋणका सूद, अफसरोंके पेन्शान और शाखनव्ययकी 
रकमसे त्रिटेनका खजाना भरता दै! प्रति चष हिन्दुस्थान 
इङ्गरेण्डको ३ करोड़ पौरड देता है । किसी देशक्ता घन शोषण 
ऐसा कमी नहीं हुआ था ।” पाठक अमेरिकन प्रोफेसरकी इस 
रग्यले समझ सकते हैं हिन्दुखानसे जिध्नकों घया लास 


है। कई अ'गरेज लेखकोंने मी इस वातका समर्थन किया है। 


वर्तमान भारतसचिव लाड वर्कनदेडने ही १६२० ३० में लिखाः 
था--“ब्रिटेनकों हिन्दुखानसे सदा अत्यधिक खाय पदार्थे 
और व्यापारके लिये कचा माल मिलता रहा है। घिरेतका 
सबसे अधिक माळ हिन्दुसानमें ची विकता है। महायुद्धे 
पहले त्रिटेनका फी सैकड़ों ६० माळ हिन्दुस्यानमें बिकता था ।” 
इस प्रकार यह कहना कि त्रिट नको हिन्दुस्यानसे ळास नहीं है 
सत्यकी हत्या करनी है। ब्रिटेनकी यह शक्ति, यह साम्राज्य 
सब हिन्दुस्थानकी बदौलत हैं । हिन्दुस्थान घिर नके हाथसे निकल 
जाय तो ब्रिटेनका स्थान संसारके राष्ट्रोमें बहुत नीचे हो 
जायमा। केवर राजनीतिक लाभ ही नहीं है, बल्कि ्िरेनका 
चैमव भी इिन्दुस्थानके ही कारण है और इसे तो त्रिटेनफे कई 
प्रतिष्ठित पत्नोंने भी मना है कि चिटेनकी जनता अपनी 
जोचिकाका आउवां हिस्सा हिन्दुश्थानसे पाती है! 

इसके प्रतिकूल ब्रिटिश राजमें हिन्दुस्थानका आथिक, 
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राजनीतिक, घाम्मिक और नेतिक हास जिस प्रकार हुआ है 
वेखा पहले कभी नहीं हुआ था। हिन्दुस्थानमें ब्रिज नकी 
सबसे बड़ी कीति रेल, तार आदि गिनायी जाती है। पर यह 
आँखमें धूल कोंकना है। आजसे सचर अस्सी बर्ष पहले खयं 
इङ्गलेएडमें ये चीजें नहीं थीं .और आज चीन, जापान आदिमें 
भी ये चीजे हैं यद्यपि वहां ब्रिटिश राज्य नहीं है। इसलिये 
इन चीजोंके घेज्ञानिक आविष्कारके पहले उनका प्रयोग कहां 
सो न था और उनके आविष्कारके वाद हर जगह उनका प्रयोग 
हो सकता है इसमें ब्रिटिश राजकी कोई विशेषता नहीं है। 
' सिलीका दूसरा परिणाम इससे कीं अधिक भ्रमपूर्ण है। 
अ गरेज राजनीतिज्ञ जानते हैं कि हम इिन्दुस्थानपर अपने चलले 
शासन नहीं कर रहे हैं और न ६ळके द्वारा हमारा शासन स्थायी 
रह सकता है। एक राजाकी सारी सर्म्पत्त छीन कर उस्ने 
गरीब चनानेका काम चळ या छलसे हो सकता है। पर जब- 
तक चह अपनेको राजा समभता रहेगा आततायीको चेन नहीं है, 
क्योंकि वद राज वापिस करनेका प्रयत्न कर सकता है। इस लिये 
निष्कण्टक राज्य करनेछा तरीका यही है कि उसका मस्तिष्क 
ऐसा वदला जाय कि बह समझने रगे कि मैं भिखमंगा ही 
पैदा हुआ था। में राजा कभी नहीं था। इतना ही नहीं 
बल्कि उसे यह सम्रभा दिया जाय कि उसके सात पुश्तके लोग 
भी भिखमंगे थे तो और अच्छा। क्योंकि फिर राजा होनेका 
ख्याळ उसे जी आक्रेग्म,और/छुतिआ मी, िलमसेके चंशजको 


Py 
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राज्य न देनेके कारण आततायीको बुरा नहीं कहेगी। इसी 
नीतिका अनुसरण कर प्रायः य गरेज लेखक हिन्दुस्यानियोंको 
और संसारको यह बतलानेका यत्र करते रहते हैं कि हिन्दु- 
स्थानियोमें खशासनकी योग्यता नहीं है और इतना ही नहीं, 


_ जद्दंतक इतिहासकी गति है यही जान पड़ता दवै कि चे सदासे 


परतन्त्र रहते आये हैं। इसलिये अ गरेजी राज चाहे अच्छा हो 
या बुरा यह अराजकतासे अच्छा है। और हिन्दुस्यानसे 
अ'गरेजी राज्य याद्‌ उठ जायगा तो किसी अन्य विदेशीका 
राज्य हो जायगा ऐसी अवस्थामें अगरेजी राज्यकौ होना ही क्या 
खुरा है १ 
सिळोने भी इसी नीतिका अशुलरण किया है। उसने 
, बड़ी योग्यता और बड़ी खोजके साथ यह प्रमाणित किया है कि 
अ'गरेजोंके राज्यका आधार हिन्दुस्थानमें चहुत निर्षळ है और 
जिस दिन हिन्दुस्थःनी चाहेंगे [क अ गरेज हिन्दुर्थानसे चले 
जायं उसी {दन उन्हें चळा जाना होगा, अपनी सारी शक्ति ळगा 
कर भी वे इस दुर्घटनाको नहीं रोक सकते । फिरं भी उसमे बड़े 


| परिश्रम और ठकसे यह प्रमाणित करनेका प्रयज क्रिया है कि 


हिन्दुस्थानसे ब्रिटिश राज उटनेको कोई आशङ्का नहीं है और 
ऐसे निर्वळ आंधारपर अवलरूस्वित रहनेपर भी हिन्दुस्थानमें 
ब्रिटिश राज्य एक प्रकारसे अचल है। क्यों'क पर्स्परासे 
विदेशी शासनमें रहनेके कारण हिन्दुस्थानियोंषी राजनीतिक 


चेतना नए,हो/ गी, कैत जे झामरहिक़कपमें ऐसा चाहेंगे 


ky 
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ही नहीं कि ब्रिटिश शालन नष्ट हो जाय। उशने यहांतक कह 
डाला है कि त्रिटिश राज्यमें अत्याचार तो नहीं है एर यदि 
अत्याचार हो तो भो ब्रिटिश शासनपर सङ्कर आनेकी आइाड्का 
नहों है। “यह ठीक है कि हिन्दुस्थानकी जनसंख्या चहुत अधिक 
है और अत्याचारसे चह असन्तुष्ट हो जाय तो ब्रिटिश राज्य नष्ट 
करनेकी शक्ति उसमें है। पर बह अत्याचार सह लेगो ओर 
अपनी इस शक्तिका उपयोग नहीं करेगी । उसे ऐसा अत्याचार 
सहनेका छश्टास हों गया है। यदि वद अत्याचार सदकर केवळ 
एाणशी रक्षा कर सकेगी तो करेगी नहीं तो यह मर जायगी 
पर विद्रोह कभी नहीं करेगी |" अपने तकके समर्थनमें उसने 
रूख और चीनकी महान जनताका प्रमाण दिया है जो जार 
सौर तातारी सन्नारोंका अत्यादार सदियोंसे खहती चली आयी 
. रूस और चीनी जनतारे सम्वन्धमें सिळीको ऐसा श्रम 
हुआ तो कोई आश्वय्येकी यात नधीं हैँ। खयं रूसके जार ओर 
चीनले तातारो सम्राटोंकी धारणा भी यही थी इसीलिये चे 
मनमाने अत्याचार करते थे। पर रुसके जारके चशामें अब 
कोई उनके लिये रोनेवाला भो नहीं रहा ओर चोनके तातारी 
सप्राटके वंशज वहांकी जनताकी दयापर साधारण मनुष्यको 
तरह अपनो जिन्दगी बिता रहे हैं। सिली भो यदि रूसकी 
बोलशेविक क्रान्ति और चोनकी क्रान्ति देखनेके लिये जीता 
होता तो उक? यंइ््चम-दूरहो' ज।ला'१'. 'धरखभताको निर्षेळ 


~ 
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समभ शासकके अत्याचारके समर्थन करनेवारोंका भ्रम अब दूर 
हो गया है और ऐले तर्षक्रा खण्डन काय्यरूपमें दो चुका है । 

अब रही हिन्टुस्थानको परम्परागत पराघीनताकी बात | 
इसका कारण हिन्दुस्थानके इतिहासको जानकारीका न होना 
है जिसकी मात्रा सार्थवुद्धिके कारण और बढ़ जातो है । अ'ग- 
रेज लेखक हिन्दुस्थानक्का ऐतिहासिक काळ दो हजार चष से ही 
मानते हैं। इसके लिये उनकी विशेष शिकायत नहीं की जा 
सकतो। जिसकी अपनी सभ्यता सो चषसे भी अधिकरी 
नहीं है, जिनका प्रथप्र और अन्तिम युग छुर चतंमान युग है 
ज्ञिसके आरम्भ हुए अभी १८०० वर्ष हुए वे दूसरी किसी 
जातिको कितनी पुरानो मान सकते हैं? इस प्र्ञार विदेशी 
हिन्दुस्थानकी अचस्थाकी आलोचना २००० वेके इतिहासपर 
ही करंगे। पर उनके ऐसा करनेसे हिन्दुस्थानके इतिहासका 
यही काळ नहीं हो जायया और न हिन्दू अपने वर्तमान 
और भविष्यका आधार इसी काळके इतिहासको बनाचेंगे । 
दो हजार वषका ही इतिहास हिन्दुस्थान और हिन्दू जातिका 
इतिहास नदीं है । चह पेव आजसे दो जार वर्ष पहलेका 
इतिहास है जो हिन्दूजातिके इतिहासका एक बहु। छोटा 
अंश है | 

फिर भी इस दो हेंजारमेंसे एक हजार वध के इतिहासमें 
ऐसी कोई चात नहीं है जिसके कारण हिन्दुओंकों लज्जित होना 
पड़े । इस जमानेमें विदेशी आक्रमणकारी आये, पर चे या तो 
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हार कर लौट गये या गल पचकर यहीं रह गये । दाँ! पिछले 
एक हजार व का इतिहास जिसे मुसलमान भारत का इतिद्दास 
कहते हैं हिन्दुओंके गोरवकी बात नहीं है। पर इस इतिदासका 
रूप भी हमारे सामने ठीक नहीं रखा जाता। जिंस समय 
सुसलमानोंका आक्रमण हिन्दुस्थानपर हुआ उस समय मुखलछ- 
मान शक्ति संसारमें वड़ी प्रवल थी। इसके प्रवाहमें वड़े बड़े 
राष्ट्र नष्ट हो गये। स्पेनतक इस्छामी झण्डा गड़ गया। 
मिश्र, पारस आदिकी प्रावोन जातियां नष्ट होकर खदाके छिये 
मुसलमान बन गयीं। हिन्दुस्थानको इस शक्तिका मुकाबला 
करना पड़ा। उस समय हिन्दूराष्ट्र और हिन्दूजातिकी 
उन्नतिकी अव्या नहीं अवनतिकी अवस्था थो । इस अवनतिकी 
अचस्थामें मी हिन्दूजातिने ऐसी प्रवळ शक्तिका सामना जिस 
बहादुरीसे किया इससे इसकी स्वाभाविक उत्कृष्टता सिद होती 
है। झुललमान आक्रमणकारी आये, हिन्दू उनसे ळड़े, चे नष्ट 
हो गये, फिर दूसरे आये, फिर हिन्दू उनसे लड़ । इस प्रकार 
बार वार आनेवाले इस प्रचाहका हिन्दुओंने सामना किया! 
ऐसा कोई मुसलमान बादशाह नहीं हुआ जो सारे हिन्दुस्थान का 
शासक हुआ हो या शान्तिपूव्वक राज कर पाया हो। हिन्दू 
बराबर लड़ते रहे। मुसलमान आक्रमणकारियोंके साथ इल 
` - प्रकार हिन्दुओंकी ळड़ाई सात सौ चर्षतक चलती रही । 
अन्तको मुसलमान नष्ठ हो गये। हिन्दुओंने विजय पायी और 


मरहट्टो ट के प्रभावसे, अटकसे क्क ठि ति, बार हिन्दू भरडा ° 
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फहराया गया । इस प्रकार अंगरेजी राज्यके पहले हिन्दुआंको 


, पराधीन या विजित मानना ऐतिहासिक भूल है। अ गरेज इसे 


बिलकुल नहीं समझते हों यह बात नहीं है। क्योंकि उनके साथ 
भी हिन्दुओंकी लड़ाई हुई है ओर चे जानते हैं कि आज यदि 
यहां अंगरेजी राज न होता तो हिन्दू राज ही होता । पर 
हिन्दुओंके मनमें एराधीनताकी वृत्ति उत्पन्न करनेके लिये वे 


. ज्ञान बुरूकर ऐसी बातें लिखा करते हैं। 


तीसरी यात जिसके खण्डनकी आवश्यकता है एक 
राष्ट्रीयताकी चात है। सिलीने कहा है कि यदि पक राष्ट्रीय- 
ताका केवल भाव ही हिन्दुस्थानमें आ जाय तो अंगरेजी राज्य 
आपसे आप नष्ट हो जायगा। . उसकी यह बात भी सोलह 
आने सच है। १८५७ का गद्र यथेए राष्ट्रीय नहीं था । बहुत 
थोड़े सिपाद्दी और कुछ जमीन्दार सरकारके विरुद्ध हुए थे । 
इतनेमें ही कुछ अंगरेज लेखकोंके कथनाचुखार अंगरेज हिन्दु- 
स्थानसे घोरिया विस्तर बाँधनेको तेयार थे। . १६२१ के असह- 
योग आन्दोळनमें एक राष्ट्रीयताके भावका एक उवाळ देशमें 
आया था इसीमें बम्बईके भूतपूव गवनेर सर जाज लायडके 
शब्दोमें वराज केवछ एक इश्च बाकी था और वाइसराय लाड 
रीडिङ्ग महात्मा यान्धोसे समझता करने को दौड़ पड़े थे । पर 
फिर सिळीने यहां भ्रम उत्पन्न किया हैं। उसने कहा है हिन्दु- 
स्थानमें एक राष्ट्रीयता स्थापित नहीं हो सकती है। भूतकालमे 
नहीं हुई है और भविष्यमें इसके लक्षण दिखाई नहीं देते ॥ 
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-भूतकालंकी चर्चा करते हुए उसने कदा हे दिन्दुस्यानमें 
अंगरेजोके पहले एकतन्त राज्य कभी कायम नहीं हुआ था। 
अंगरेजोंका हिन्दुस्थानमें एकतन्त्त राज्य है. ऐेला नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि ब्रिटिश भारतके चाहर भी हिन्डुस्थानी प्रदेश 
बहुत बड़ा हैं। पर इसे छोड भी दें तो भो इसके कारण 
हिन्ुस्थानमें एक राष्ट्रीय शासन स्थापित करनेको अयोग्यता 
हिन्दुस्थानके प्राचीन इतिहाससे प्रमाणित नहीं की जा सकती। 
खयं इङ्गळेणडमें ( स्काटलेंए्ड, वेहल और आयरलेएड तो अळग 
थे ही ) आठवीं शताब्दीतक अरग झलग सात राज्य थे, नेपो- 
. लियनके समयतक जम्मंनी भिन्न भिन्न राज्योंमें वंटा था, पर 
इसके कारण आज अंगरेज्ञॉंमें या जम्मनोंमें एक राष्ट्रीयता: 
स्थापित करनेकी अयोग्यताको कोई अंगरेज नहीं मारेया। 
ग्रद्यपि इन देशोका क्षेत्रफल देखनेसे यह वात वड़ी की छास्याः! 
स्पद्‌ है. पर प्राचीन हिन्दुस्थानक्ी तो यह अंवस्था थी भी 
नहीं। जिस समय ब्रिटेनके छोग जङ्गलो अवस्थामें थे उस समय 
यहां चन्द्रगु्त और अशोक जेसे सघ्राट थे जिनके राज्यका 
चिस्तार ब्रिटिश राज्यक्े विस्तारसे कम न था और उस समयमें ` 
जब रेल तार आदि नहीं थे इतने वड़े सांश्राज्यका ऐसा अच्छा: 
प्रचन्य करना जेसः कि उस समयके विदेशी यात्रियोंके चरणेन ले ` 
भी माळूम होता है, हिन्दुओंकी योग्यताका छी काम था । उसके 

पूच्वे पौराणिक कालमें भी इम चक्रवत्तीं “राजाओंकी कथा: 
खुनते हे.। मसलमानोमे,पःनतः। हिः ,ग्रड़,शुक्ति वहवः 
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अधिक थी । राजाओंको बात तो दूर रही, सन्यासी श्रीशाङ्करा- 
चाय ने अकेले सारे देशका सङ्गडन कर डाळा था । 
सुखळमानोंके काळमें जेसा कि हम कह चुके हैं हिन्दु- 
ओंकी शक्ति पहळेसे क्षीण हो गयी थी । उनमें अरंक उ॒शुण 
आ गये थे। फिर भी हिन्डुओंकी सद्भु.शक्ति बिलकुछ नए नहीं 
हुई थी। पृथ्वीराज सुहस्मऱ गोरोसे अक्केछे नहों लड़ थे। 
सुगलणज नष्ट करनेबाळा मरहद्टासङ था । अन्तको रणजीत 
खिंदने पञ्चावके छोरो छोटे खरदारोंको मिा सङ्घ कायम किया 
था। सारा हिन्दुस्थान एक रूएडेके नीचे खड़ा होकर नहीं 
लड़ सका तो इसका अधिकांश दोष उख समयमें वेज्ञानिक 
आविष्कारक कमी थो जिसके कारण खर एक छोरसे 
दूसरे छोरतक इतना शीघ्र नहीं पहुच सकती यी ओर भिन्न 
मिन्न प्रान्तके लोग इतना शीघ्र इक नहीं हो सकते थे। 
इसका कारण एक जातीयताका अमाव नहीं था । काश्मीरमें 
ब्राह्म गोंपर दोनेवाछे प्रत्येक अत्याचारकी चोट मद्रासके नेयरों- 
पर लगती थी। विदेशियॉकी प्रत्येक दारसे सारे देशमें 
अधनन्द्का स्रोत उमड़ता था। 
इस प्रकार भारतीय राष्ट्रोयताका प्रासाद खड़ा करनेके 
लिये पुरानी नीब बहुत मजबूत है। पर केवल नींबसे कुछ 
नहीं होता । . उसके लिये ईट, पत्थर, सुरखो, गारा आंदि 
सामानके सिवा राज, मजूरों ओर शिहिपियोंको भी आवश्यकता 
है। इन_उपकरणोंके अभावमें पुरानी नींब वेकार है। इसलिये 
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यह देखना होगा कि क्या राष्ट्रीयता निर्माण करनेवाले उप: 
करणोंका यहां अभाव है? प्रायः अगरेज लेखक ईसकाो अभाव 
मानते हैं । प्रोफेसर खिळीने भी ऐसा ही माना है। पक धम्मे, 
एक भाषा, एक राजनीतिक खार्थ और पक जातीयता ये दी 
चार राष्ट्र निर्माणके लिये चार मुख्य तत्व हैं| इन चारों या 
इन चारांमेंसे एकके आधारपर भी देशकी जनताका सड्कठन 
किया जा सकता है । 
इन चारोंमेंसे पक धरम्मकां होना राष्ट्रीय निर्माणके लिये 
सर्वश्रेष्ठ उपकरण है। घम्मके नाममें जो उत्साह ओर चल 
आता है वह्‌ अन्य प्रकारसे नहीं आता। पर साधारणतः यह 
' धारणा इख समय फेला दी गयी है कि हिन्दुस्तनके हिन्दुओंमें 
एक धम्म नहीं है। पर यह बात विलकुछ भ्रमपूण है। हिन्दू- 
जातिमें पन्थ कई हो गये हें पर वे पन्थ हैं घम्म नहीं। सारी 
हिन्दूजातिका धम्म एक और अखएड है। आचार आदि भो 
. प्रायः समान हैं। शिवाज्ञी और शुर्गो विन्द सिंह आदिने 
घस्मके नामपर हिन्दुओंका सड्रठन किया था और आगे भी हिन्दू 
इसके नामपर सङ्कित किये जा सकते हैं। सिंळीने झी माना 
है कि धम्मके रूपमें एक अ कुर है जो वढ़कर राष्ट्रीयताके वृक्षका 
रूप घारण कर सकता है। ` दूसरा झुख्यतत्व एक भाषा है। 
साधारण ६शिसे देखनेसे हिन्दु्थानकी एक भाषा नहीं है । पर 
जो भाषा पक नहीं द वह बोलचालकी भाषा है। चोळचालकी 
भाषाको ऐसी विसित भ) व्सत्री/०नादी५हि4. वेदलके 
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लोग जो अ'गरेन्नो बोडते हैं बद साधारण अ'गरेजीसे भिन्न है । 
पर दिन्दुानमें इल बोलचालको भाषाको पक्ता भी इधर 
बढ़ती जा रही है। हिन्दी योळनेवाला मनुष्य प्रायः खारे 
भारतवर्षका भ्रमण कर आ सकता है और भाषाको विभिन्नताके 
कोरण उसे कएखइन नहीं करना पड़ेगा । पर इस बोल- 
चाळकी भाषा और भिन्न भिन्न प्रकारके अक्षरोंके होते हुए भो 
सारे िन्दुस्थानकी साहित्यिक एकता है। बङ्कला, मराठी, 
तेलगू और इिन्दो आदि भारतीय भाषाओंके ग्रन्थ भिन्न सिन 
लिपिमें होते हुए भो अपने पाठकोंपर समान प्रभाव डाएते हैं, 
समान प्रेरणा उत्पन्न करते हैं । इन पुस्तकोंके लेखकोंको विचार- 
थारा एक ही स्रोतसे निकली है। रूवका समान आधार. 
बही भारतीय संस्कृति और बद्दो परम्परा है जो संस्कृतयुगसे 
चली आयो है। सबकी क.गए' राप्रायण और महाभारतले ळी 
गयो होती हैं। सबके आदर्शापर राम ओर ङष्णादिके 
आदशांका ही छाप हैं। इसलिये ऊपरी विभिन्नता छोनेपर 
भो भाषासे दोनेवाला प्रभाव एक ही है। इसके लिवा एक 
लिपि और पक भाषा बना डाळनेका विचार सभी प्रान्तोमें 
बहुन आगे बढ़ चला है और जबतक अ'गरेजीके उठनेका समय 
आएगा तबतक हिन्दी उनका स्थानः लेनेको पूण तेयार 
हो जायगी इसमें सन्देइ नहीं । 

'खिळीने अपनी इस पुल्तकमे यदद एक विचित्र वात कही 
है कि भारतोय इतिहासमें ऐसा कोई डद्ाहुरण नहीं है जिसके 
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आधारपर भारतीय खतन्द्रताके लिये उद्योग करनेवाले जनतामें 
जागृति उत्पन्न करा सके । में उसके इस कथनका कोई अथ 
नहों समफता। हिन्दुओंने देशको माताका स्थान दे रखा हैं 
और “जननी जन्मरभूपिश्च र्गादषि गरीयसी” कद्दा है। इस 
जन्मभूमि जननीके लिये प्राण देनेवाले और उसके शर भंको 
नष्ट करनेवाले चीरॉंकी गाथाओोंसे भारशीय इतिहास परिपूणं 
है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, शुरुगोचिन्द सिंह 
वीरवेरागी वांदा आदि जेले अनेक चोर मुप्तकपानो राज्यके 
समयमे भो हुए हैं जो संसारके किसी देशके राष्ट्रीय योद्धाओं 
आर नेताओंकी तुळनामें सचाई उतर सकते हैं। उनकी कीत्ति 
और गुणगाथाए' आज भी भारतीय रगोमें नया खून सञ्चारित 
कर सकते हैं। धरम जो राष्ट्रका प्राण है उसके लिये सवख 
न्यौछाचर करनेकी जो दृढ़ता यहां पायी गयी है चह क्या अन्यत्र 
पायी जा सकती है? ईलाका बलिदान ईसाई संसारके लिये 
सबसे बड़ा बलिदान हें! ईसाने सत्यके लिये प्राण दे दिया 
अतए व चे प्रशंलनोय हैं । पर वयसप्राप्त,चिचारनेकी शक्ति रखनेवाळे 
इसाका उस समयके अधिकारियों द्वारा गूलीपर चढ़ाये जानेकी 
घटना गुरुगोचिन्द सिंहक अबोध बाळकोंके अपनी धम्म- 
. दूढृताके कारण जीते जी दोवालकी ई'टोंके बोच चुनवा दिये जानेको 
घटनासे क्या अधिक उत्साह उत्पन्न :करनेवाली हैं ? वीरचेरागी 


वंशका अपनी देहसे . मांसके लोथ आगमें तपाये हुए लोहके. 


सिकचोंसे. निले जाते, हुए भील धीगताओे सप्र उमा धिस्य चेठे 
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हुए प्राण विसर्जन कः ना ईसाके वलिदानसे क्या कम है? फिर भी 
भारतीय इतिहासके अगणित शहीदोंमेंसे यह केवळ दो उदाहरण है. 
' हिन्दुस्यानका भूतकाल बड़ा ही गोरवपूण है। इसके 
प्रशस्त आधारपर भव्य भविष्यका चाहे जितना बड़ा विशाळ 
भवन तेयार किया जा सबता है। पर इसके लिये हमारा 
वर्तमानकाल यथेए प्रयल्शील दाना चाहिये। हममें अपने 
परम्परासश्चित उत्साहको जगाकर उसके बल्पर 
भविष्यको खड़ा करनेकी शक्ति होनी चाहिमे । वह शक्ति 
पर्य्या्तरूपमें इस समय दिखायी नहीं देती । फिर भी हमारा 
चतेमान निराश!पूर्ण. नहीं है। देश भोर जातिके शुद्ध प्रेममें 
जीने और इसके लिये मरनेचाळोंका जन्म अव भी इस देशमें हो रहा 
है। हिन्दुस्थान आज भी लोकमान्य और देशबन्धु उत्पन्न कर 
सकता है । इस अचस्थामें भी उगद्दन्य महात्मा यहां उत्पन्न 
हो सकता है। यही हमारी आशा है। इस आशामें बहुत 
चल है। इस बलको जनता पहचानती है उसमें देशप्रेमके 
भावका सम्मान करनेकी धारणा है। इस धारणाको सहयोग. 
आन्दोळनने बहुत कुछ जागरित क्या है। १६२१ में खराज 
होनेमें एक इश्चकी दूरी रद जानेपर भी खराजके लिये आशा और 
विश्वास पूरे वंध गये । आज हिमालयसे लेकर कुमारी 
अन्तरीपतक और बस्वईसे बस्मातक खराजकी भावना छोगोंके 
हृदयमें वतेमान है। यह टीक है कि यह सूक्ष्मरूपमें हे यह 
अन्तस्तलमें हैं । पर दै, यही षया कम है ? इसके स्थूळ ओए 
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प्रत्यक्ष हानेमें सन्देह नहीं है, प्रक्ष फेवळ सभयका है। समय 
आवेगा और भारतमें पकराष्ट्रीयता होगी। सिली या उसके 
समान विचार रखनेवाले चाडे जो भविष्यद्वाणो करते रहे'। 
इस राष्ट्रीयतामें एक बात बड़ी हो वाधक है। कहा 
जाता है कि यहद सम्भव है कि २२ करोड़ हिन्दू एक हो जाय 
उसी प्रकार यह भी सम्भर है कि ७ करोड़ मुसलमान एक 
हो जायं। पर २२ करो इ हिन्दू औए ७ करोड़ सुललहान एक हो 
जायंगे यह सम्भत्र नहीं। इस कथतमें बहुत कुछ सत्यका 
अंश है। पर यही शत्य ब्रिटिश शासनका प्रकत बल नहीं है । 
हिन्दू और मुसलमानोंको कमजोरी हो उसका बळ है। कोई 
सदा दूसरोंकी कमजोरीपर अपनी शक्ति स्थिर नहीं रख सकत।। 
राज्य काय्यमें मेद नीतिले काम बहुत होता है। सेदनीतिसे 
सुसलमानोंने दिन्दूओंपर शासन किया और मेदनीतिसे अंगरेज 
हिन्दू और मुसलमान दोनोंपर राज्य कर रहे हैं। पर भेदनीति 
बया कमी सदा चलो है ? सुललमान इस समय हिन्दुओंसे 
अपनेको भिन्न समरते हैं । यह उनको भूल हे। वाश्तबमें 
तो वे भिन्न नहीं हैं। किन्तु सदा कोई मनुष्व भ्रममें पड़ा नहीं रह 
सकता हिन्दु्यानके वर्तमान सु लळमानोंमेंसे सैकड़े ६५ तो ऐले 
ही हैं जिनके पूर्वपुरुष हिन्दू थे । बाइरसे जो मुतलमान आक्र - 
मणकारी आये उनके वंशज तो पांच सेकड़ भी नहीं है। इस 
लिये इन मुसलमानोंकी बद्दी जाति, चही इतिहास और वही 
परम्परा हें जो ८दिव्दभोंकी,है 4 रह, एकः लिप छ/अप्ररणा सुसल- 


> 
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मानोंके चुद थमें उत्पन्न करा दी गयो है कि मुसलमानी राज्यमे 
सुलेळमानोंने हिन्दुओऑंपर अत्याचार किया है इसलिये हिन्दू 
खराजमें सुललमानोंपर अत्याचार करेंगे । इस कथनका एक दी 
परिणाम होता है कि मुसलमान खराजमें दिन्टुओंका साथ न 
दें। अधिकांश सुललमान अमी ऐसा ही समरूते हैं। पर 
यद्द अवस्था सच्चो नहीं है। बीतो चातोंके प्रतिकारके लिये 
अवसर दूना संलारमें किसी जातिके लिये सम्भव नहीं है । 
पर यह तो बात ही नहीं -है। वर्तमान सुलळमानोंने जिनमें 
सैकड़े ६५ हिन्दूसे मुसलमान हो गये हैं, मुखलमानो 
राज्यमें दिन्टुओंपर अत्याचार नहीं किया है प्रत्युत स्यं उन्हें 
हो अत्याचार सहना पड़ा है। इसलिये हिन्दू अपने उ 
भाइओंको क्यों खताना चाहेंगे जो खयं सुललमानी राज्यें 


. खताये गये हें । हां, वे अपना स्वरूप भूछ गये है 


जिसके कारण उन्हं और उनके भाई हिन्दुओंको सी क 
हो रहा है। पर इसमें उनका दोष क्या है ? चे अपने रूपको 
देखते नहीं उसे पहचाने क्‍यों कर? चे अपना रूप तो हिन्दू 
जातिमें ही देख सकते हैं । पर हिन्दू जातिपर खयं काईको 
तह इतनी मोरी छा गयो दै कि इसमें सुखलमान अपना प्रति- 
चिम्ब नहीं देख सकते। जिस समय हिन्दूजाति अपने 
डुशु णोंको त्याग कर खच्छ हो जायगी उस समय सुसळमान 
जाति सी अपना रूप देख सकेगी और इसके साथ मिल जायगी। 
पर यदि तकके लिये मान भी ठे कि ऐसा नहीं होगा तो घणा 
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यह खराजके छिंये सर्वथा वाधक है? वाईस और सात 
करोड़की संख्या कुछ भी नहीं है। देशमें इससे भी अधिक 
हिन्दुओके रते हुए . कुछ लाख मुसलमानोंने बाहरसे आकर 
राज्य किया । आज २२ करोड़ हिन्दुओं ओर ७ करोड़ सुसळ- 
मानोंके रहते हुए भी एक राख अंगरेज दोनोंपर राज्य कर रहे 
हैं। इसलिये संख्या कोई चस्तु नहीं है यदि चह सङ्गठित न 
हो। जिस प्रकार सङ्गठनके चळ अंगरेज राज्य करते हैं उसी 
प्रकार सङ्गठन द्वारा देशके कुछ लाख मनुष्य दी खतन्त्तता प्रा 
कर सकते हैं और उसकी रक्षा भी कर सकते है। इसमें बाधा 
न तो ७ करोड़ सुसळमानोंसे पड़ेगी न २२ करोड़ हिन्टुओंसे। 
देशे ३१ करोड़ व्यक्ति मिलकर स्वराज्यके लि5 सम्मिलित 
प्रयत्न करेंगे ऐसी आशा निराधार है। छोटे छोटे देशमें भी 
देशका.प्रत्येक व्यक्त देशकी राजनीतिमें क्रियात्मक रूपसे भाग 
नहीं लेता । और न ऐसा हिन्दुस्थानमें होगा । पर जिस प्रकार 
इसके कारण चहांको स्वतन््तता रुकी नहीं उसी प्रकार यहांको 
भी नहीं रुक सकती | 
भारतीय खतन्त्ताके युद्धके समय एक प्रश्न ग्रह भी उठता 
है कि दिन्दुस्थानमें किस प्रकारका शासन स्थापित होगा । अग. 
रेज लेखकोंकी यह धारणा रही है कि €न्दुस्ानमें सदा राज- 
तन्त्र राज रहा हैं। जनता व्यक्तिगत शासन चाइती हैं । उसे 
“मरा चाप” सरकार जेसा कि ब्रिटिश नोकरशाही अपनेको 
समभाती है, पसन्द, है। पर, यह जुनतन्त॒का युग है। 
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जिलके लिपे भारतीय जनता चिळक्कुल अयोग्य है । इसलिये 
कांग्रेस आदिका प्रयत्न जो जनतन्त्र राज्य स्थापित करनेके छिये' 
है सफल नहीं हो सक्ता । इिन्दुस्थानमें राजतन्त्र राज्य था 
यह ठीक हे, पर चह प्रारम्भ कासे हीं था । राजतन्तके पहले 
यहां जनतेन्त्र था जो कप्रो नष्ट नों हु्रा। जिल खगय गङ्घाके' 
दक्षिण ओर मगधका विशाळ सात्र ज्य था उ्त समय भो 
इसके उत्तर ओर कई जनन्त राज्य थे। -जनतन्त्रको मानना : 
डिन्दुानमें इतना हो प्राचोन ओर खासाबिक है जितना कि 
मको मानना । आज्ञ मो यह बिळकुल नष्ट नहीं हों गया। 
प्रत्येक गाँव एक छो: जनतन्त है। . दिन्दूजातिकी चे उप- 
जातियां, चेश्य, तेलो, नाई, कुम्हार आदि जिनपर अ गटेजी 
राज्यका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है आज भी जनतन्त्रके आधार 
पर पञ्चायत द्वारा अपने भीतरी: मामले खुलभूा लेती हैं। 
पर यह हिन्डुस्थानी जनतन्त्न पाश्चात्य प्रजातन्द्रसे भिन्न हे । 
पाश्चात्य प्रत्रातन््र जो अ गरेत्न जातिके विशेष अभिमानको बात 
है कोई उत्तम आदश नहीं है। इसकी वुराइयां अब प्रकट होने 
लगी हैं। यह प्रज्ञातन्त नहीं प्रजातन्त्रके नाममें घनतन्त्र है । 
शक्ति वहां जनताफे हाथां नहीं धनियोंके छाथमें है। धनके 
द्वारा योट खरीदे और वेचे जाते हें। चाटामली जेसे छोग जो 
जुआ आदि दोषोंके लिये केद भोगते हैं घोषा देकर पालमेणटके 
माननीय सद्स्य बन सकते हैं। ऐसे कदाचापरपूणं प्रजातन्ह- 
बादका हिन्दुस्थानमें फेलना बांडनीय नहीं है। इसलिये ब्रिटिश 
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ग्रजातन्ब्क्ी इले हम अयोग्य हैं तो यह कोई दुःख की बात 
नहीं हैं। जो लाग इस शासनप्रणाळीके लिये अपनेको योग्य 
प्रमाणित करनेका प्र:ल करते हैं वे भूछ करते हैं । दिन्दु- 
स्थानका प्रजातन्त्र भारतीय जनतन्त.हे जो भारतीय धारणाके 
अनुरूप दी दाना चादिये। इस जनतन्तरमें ज्ञानः न्तक्ता अधिक 
भाग है। हिन्दुस्थानमें जनतन्त नष्ट हांकर जब राजतन्त बना 
तव राजतन्त्र ज्ञानतन्त्र ही रहा । राज्यका खारा कार्य्य खार्थ- 
रहित और तपोनिष्ठ मनुष्यांके हाथमे रा जिन््र लोकहितके 
सिवा अपना कोई झो हित नदीं था। राज्य चास्तवमें यदो 
सभालते थे। राजञा इनक! हुक्म बजा लानेके लिये पुलिसके 
समान थे। रामचन्द्र आंर उनके पूवधज रघुबंशी राजाओंने 
अपना राज्य गुरु चशिष्ठ जते ऋ'षके परामशाले शिया । मोद्य 
सघ्राट चन्द्रणुत्तका राज्य वाल्तत्रमें चाण श्पक्रा राज्य था । इतने 
बड़े राज्यका कर्ताघर्ता चाणक्य भापड़ियोमें रहता था और 
राज्यको छुरःक्षत करनेके बा३ फिर ब्राह्मणवत्‌ तपमें लग: गया । 
शिवाज्ञी गुरु रामदासकी आश्ञासे राज करत थे जिन्दोंने सारें 
राज्यका दान लेना अखीकार कर दिया । अ गरेजी राजतीति- 
वेत्तामंके दादा गुर अफलातू ने दाशानिक राजाकी कदपना को थी | 
पर प्लेडोज उरा पिपांक (Plceto's ४/०/४८०! के) दा स्य जन क बातों दे 
सिवा यूरोपको और कुछ न मिझा। पर हिन्दुस्थानमें यह ज्ञ/नतन्त्र 


बिलकुल व्यावहारिक था।राज्यका सूत्र निःखार्थ व्यक्तियो के दाथमें - 


रहनेसे हा लाकका, वास्तविक ब, हुता, दे]. पूर इस सभय 
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शानतन्त स्थापित करना सम्भव नहीं है। मदात्मा गांघोके समान 
व्यक्ति आज अधिक उत्पन्न नहीं होनेपंर उनका लर्वथा अभाव 
सो नहीं है। खराज्य दों जानेपर आगे चलकर ज्ञानतन्त्रके 
आधारपर जनतन्त्त स्थापित दो सकता है। पर उसके लिये 
हमें भारतीय आधारपर बढ़ना होगा। अ'गरेजी फूल खुन्दर 
होनेपर भी हमें सुगन्ध नहीं दे खकते। इसीलिये औपनिवेशिक 
खराजकी वात जो छोग करते हैं चच मेरी पमभूमें नहीं 
आती } इस प्रक्ारकी धारणा रखनेवाले सम्भवतः यहद समभते 
हैं कि इस प्रकारका खराज हमें शीघ्र मिळ जायगा । जिस 
त्रिटेनने अपने खून अमेरिकनोंके बिना छड़े खराज नहीं दिया, 
वह्‌ स्पेच्छासे वेगाने इन्दुयानको खराज दे देगा ऐसा मानना 
इतिहासको भूल जाना है। पर ऐसा सम्भव भी हो तो भी इख 
प्रकारके खराउयसे हिंन्टुस्थानके व्यक्तित्वका पूर्ण विकाश नहीं 
हो सकता । और जिस खराजमें देशका पूर्ण आत्मचिकाश 


' नहीं हुआ वह खराज्य की नहीं है। इसलिये मारतीय खराज्य 


आन्दोलनका लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिये और चह 
खराज्य प्रात दोनेपर जनतन्तफे आधारपर चलना चाहिये । 


` ऐसा समभकर हमें आगे बढ़ना है। पक हजार वर्षकी परा- 


घीनता हमें निराश नहीं कर सकती। खतन्त्रता ईश्वरदत्त 
पदार्थ है जिससे कोई भी जाति सदाके लिये बञ्चित नहीं री 
जा सकती । यहद बात अगरेज्ञोंको भी समझना चाहिये ओर 


सारतवासियोंको,, मी ज्ञिन हिरे मीर भारतका यड 
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सम्बन्ध सट्गाघके साथ अन्त दो और भारतवर्षफो खतन्त्रताफे 
साथ साथ संसारमें गान्ति स्थापित हो जाय । 


दिळककभ्षाद्वतिथि, संबत्‌ १६८२ 
( १ अगस्त १६२५ ) ठाकुर राजकिशोर सिंइ। 
कलकत्ता = 
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'एक लम्बी भूमिका लिखनेपर भी जो यह प्रस्तावना .लिखनेकी 
जरूरत पड़ रही दे उसका कारण वह परिस्थिति दै जिसमें .यह पुस्तक 
आरम्भ की गयी थी । १९२१ का साळ और. विशेषकर उसका दिसम्बर 
मास भारतीय खतन्त्रताके -आन्दोळनके इतिद्दासमें . वड़े मार्केक़ा समझा 
जायगा । जनताकी सम्मिरित शक्ति्मे कितना (बल होता दै इसके 
व्यावहारिक अङ्गको एक झलक उस समय हमें देखनेको. मिली थी । एक 
ओर ब्रिटिश सरकारकी शत्रत्रलंपर. झुसञ्गठित शक्ति थी .और दूसरी ओर 
निरख्न जनताका सम्मिलित मत प्रकाश | नौकरशाहीने अपने बलक 
भरोसे युवराजका साम्नाज्तके भावी सन्न'रझा, घूसधामसे स्वागत करा अपना 
तिर ऊंचा रखनेका विश्वास किया था और कांग्रेसने जनताके मनोभाव 
व्यक्त करनेकी नेतिक आशा। पर नौकरंशाढीका विश्वास ,नष्ट हुआ और 
कांग्रेसकी आशा सफळ हुई । युबराजके स्वागतका स्थान स्थानम वहिष्कार 
हुआ ओर साम्राउ्यके भावी सम्राटने साम्राज्यके : द्वितीय नगर, ककत 
अन्धकारमें प्रवेश किया, म्युनिसैलिटीके लालटेन जळानेवाळे' कुलियांतकने 
उस दिन हड़ताल की । ब्रिटिश शासनमें देशका :एकीभूत मत प्रकठ 
दोनेका यह पहला दी समय था और इसने देशकी नोऋरशाही को :एक ओर 


और देशकें शुभचिन्तक राजनीतिक कार्य्यकर्ताओंको, दूसरी ; ओर . देशके 


भविष्यका ज्ञान स्पष्ट रूपसे करा दिया। नौकरशाहीने इस स्थितिको बचाने 
लिये कुछ उठा नहीं रखा । क्रिमिनल अमेण्डमेण्ट ऐक्टक्की १७ वीं . धारके 
गैरकानूनी कानून द्वारा उसके देशके सभी स्वयंसेवक दलोंको गैरकानूनी करार 


दे रिया। स) काननक त लगाव ते, पजाबकेसरी छाल 


| 
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लाजपत राय, त्यागमू्ि पण्डित मोतिठाल नेहर जैसे सर्व्वमान्य व्यक्तियों 
लैकर साधारण स्वयंसवओंतक क्रीव्र .४० हजार व्यक्ति जेल गये । कांग्रेसका 
सम्बन्ध होना जेल जानेके छिये काफी था । विहारमें जिस समय कांग्रेस 
स्वयेसेवक दल गैरकानूनी करार दिया, गया उससे दो मास पू्१से में सख्त 
बीमार था । जिस समामें शामिल होनेके कारण सुझपर मामला चला था 
बह सभा मैंने युळायी त्रीं थी और शारीरिक :कमजोरीके कारण भाषण 
देना और. इसके कायम योग़ देना मेरे लिये असम्भव .था। ' :फिर भी में 
परगना कांग्रेस समितिक़ा मन्त्री था इसलिये /में दोषी माना गया ,और :सुझे 
छः महीने :कड़ी कैदकी सत्रा :दी गयी । 'मामला(ज़िस्त समग्र कवहरीमें 
पेश हुआ में कमजोरीके कारण खड़ा नहीं रह सका । 

इसी अवस्थामे 'में क्सर जेलमे पहुंचा जहां उस समय :विहारके करीब 
२०० राजनीतिक कैदी ये । ब्राहरसे ही .वीमार जानेके कारण 'जेलमें मेरा 
स्वास्थ्य बराबर खराब रहता था॥ ऐसी अवश्थामें लिखने पढ़नेक़े काममें सी 
रुचि नहीं थी । पर इसी बीच मुजफ्फरपुर ज़िलान्तर्गत गंगेयानिव्रासी मेरे 
भित्र बाबू मधुराप्रसाद सिंह सिळीका £४४870 रण England 
लेकर मेरे पास प्रहुंचे। 'सिलीकी पुस्तक १८८३ में अक्राशित डोनेके 
बाद चाहे जेसी प्रसिद्ध रही हो, पर इधर कुछ वधीसे साधारणतः उसकी ओर 
कोई विशेष ध्यान नहीं था। पर १९२१ से भारतभक्त :मि० ऐण्डूजने 
समाचारपन्नोंमें तीन खुळी चिह्षियां लिखी थीं जिनमें सिळीकी इस युस्तकसे 
उन्होंने असक्ष्योगके समर्थनमें कई अवतरण दिये थे, इस कारण साधारण 


जनतां! ध्यान इस पुस्तककी ओर आक्ृष्ट हो गया था | मेरे मिलने यह . 


इच्छा प्रकर की क्रि में हिन्दी जाननेवालोंदी सुगमताक लिये इसका अनुवाद 
क्रूं ॥ में कमजोरीके कारण स्त्रयं लिख. नहीं.सकता था पर उन्होंने जब 


लिंखनेका .भार अपने उपर “किग्रा तो मैंने-हिन्दी भाषान्तर छिखा देना ` 
स्वीकार किया ।. इस प्रकार सह पुस्तक आएम्भ;इईै | पर जेलके चाइ ` 
काँगरेसके 'क्राममे ठह, जानेस, "हके ० हिने ऽ ज्िल्ता हुई ओर त; 


५ 


है 
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पूरी करेनेकी। इसके बाद १९२२:क  जुलईमें ! में 'कळकत्त आ गेया पर 
त्यह,पुस्तक ज्यों दी त्यों पढ़ी .रह्दी:। ;अन्तको ;भारतमित्रके :जेनरल मेनेजर 
ब्रू यशोदानन्दन 'अखौरीकी (इच्छा होनेपर ““मारतमित्र” श्रेसने इसे 
वछापनेका भार ल्या । इस 'प्रकार पुस्तक :जिसःसमय आरम्भ'की -गदी 
थी उसके करीच चार वर्ये बाद यह हिन्दी प्राठकॉंके उद्दाथमें जा रही दे । 
इस घुस्तकसे 'किसीको कुछ 'लाम हो :तो उसका-सारा अगश्न मेरे मित्र वाबू 
मधथुराप्रसाद 'सिंहको ही “दे । 

/इस प्रस्त/वनामे पुस्तकके भनुवादके व्रिवयम भी कुछ क्र देना जरूरी 
दै। "“ब्रिरिश-राज-रहस्यरैका प्रधान भाषा सिलीकी /जिस पुस्तकका अनुवाद 
दवै वह पुस्तक इससे वहुत बढ़ी दे ॥ पुरतवके दो भाग हैं... पहले भागमें 
सिलीने भारतेतर ब्रिटिश साम्राउयके -स्वन्ध्दी बातें कही हैं । 'पर उसमें 
उसने प्रिटिश साम्राज्यंके विस्तारका इतिहास नहीं बतलाया है, बल्कि तत्‌- . 

न्धी इतिहास 'जाननेवालोंको उसंके भीतरकी गति वतळायी दे । हिन्दी 
पाठकोकि 'लिंये बह अनाज़श्यक दै इसलिये सेने उसका अनुवाद नहीं किया 
पर एक्र . 'परिशिष्ट्र 'रिखकर स्वतन्त्र रूपसे उन्हें इस विषयका 
व्यावहारिक ज्ञान ऋरानेके ल्थ्यि संक्षित हर उप्रयुक्त इतिहास दे दिया दै । 
अपनी पुस्तकके दूसरे भागम सिलीने .. हिन्दुस्थाऩ सम्बन्धी बातोंको ल्खिा 
दै। इसमेसे भी सभी परिच्छेदोके अनुवादकी आचस्यकत! मुझे नहीं जान 
पड़ी । इसलिये केवल उन्हीं अशोकां अनुवाद किया गया दै जो आवश्यक 
दें और वे अंश छोड़ दिये गये दे जो अब पुराने हो गये हैं। सिलीने 
अपनी पुस्तक्रम्‌ं भ्रमेरिक्रा, इज्ञरेण्ड, फ्रान्स, जर्मनी :और इंटली आदि देशके 
ऐतिहासिक नामों और घतनाओंक्ा उछेख जगह जगइपर उदाइरणके लिये 
किया है। जिन छोगोंके सामने सिलीने 5.ख्यान झपमे अपनी पुस्तक 
पढ़ी थी उनके खयि ओर हिन्दुस्थानके चिश्वविद्यार्योके एम ए० छासके 
चिद्याथियोंके लिये जिनके इतिहास विषयकी यह पाठ्य पुस्तक दै ऐसे उदा- 
हरण उतने. कठिन नहीं हैं, पर साधारण-हिन्दी पाठवोंके लिये तो उन्हें 
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समरद्नन कठिन ही होग।। इसलिये मेंने फूटनोट द्वारा ऐसे नामों और 
घउनाओंक्रो समझा दिया दै । फूरनोट पर्य्याप्त हैं पर सम्भव दै पाठकोंकी 
पूरी कठिनाई न समझनेके कारण कोई ऐसा नामं या घटना छूट भी गयी 
हो जिसपर फूटनोट देना चाहिये था। यदि ऐसा हुआ हो और पुरतंकका 
यदि दूसरा संस्करण निकालना ` पड़े तो सूचना पानेपर उनका सुधार कर 
दिया. जायगा | में कह चुका हूं “'व्रिटिशराजरहस्य”का प्रधान भाग 
सिळीकी पुस्तकका अनुवाद दे । पर यइ अनुवाद शब्द प्रति शब्द अनुवाद 
नहीं दहै। कहीं कहींपर कुछ परे: छोड़ भी दिये गये हैं और कदीपर 
अनावश्यक खूपसे बड़ा पेरा छोटा भी कर दिया गग्रा दे। फिर भी जो 

विवार इनमें हैं .वे उसके हैं और भधिहांशमं भाषा भी उसकी भाषाका 

हिन्दी रूपान्तर ही दे ।  प्रयज्ञ करनेपर भी छापेकी भूले रह गयी। 
सात्रा सूटकर कई जगह “कीक स्थानमें “का” हो गया दे, “ओ?”कार 

आदिभी कंई जगह सूट गये हैँ। आशा दे पाठक ऐवी भूर्छों सुधर 

लेंगे। अन्तर्मे यह प्रस्तावना समाप्त करनेके पहले में अपने मित्र पण्डित' 
वासुदेव-मिश्र - और" भारतनिन्रके जेनरल मैनेजर श्रीयुत बाबू यशोदानन्दन ' 
अखौरीकोः धन्यवाद्‌ देना अपना कर्तव्य समझता हूँ. जिनसे पुस्तकके प्रुफादि 

संशोधनमें मुझे बड़ी सहायता मिली दै । 


श्रीकृष्णाष्टमी १९८२ ! 


कलकत्ता 


ठाकुर राजकिशोर सिंह... 


है है की ६4० A ४०५ हट न | 
CC-0. Janhgamwadi Math Collection, Varanasi." 
‘ ९ As 


॥ + 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ब्रिश्शिराज-रहस्य 


प्रथम परिच्छेद 


र बी मिक---- 


ब्रिटिश भारतका स्वरूप 


` [ यह पुस्तक प्रोफेसर सिळीके ८/०/07 67 £000 नामक 
पुश्तकके हिन्दुस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाले भागका अनुवाद दे । इसमें 
सर्वत्र “सैं” सिळी और “इम” अङ्गरेज जातिका बोधक दै ।] 


ब्रिटिश साघ्राज्यका विस्तार इस समय बुस अधिक हो . 
गया है। संसारमें इतना बड़ा साम्ाज्य इसके पहले स्थापित 
नहीं हुआ था। छोटासा इङ्गळेएड इस समय बढ़कर इतनः 
यड़ा हो गया है. कि इसके अन्तर्गत भूमिखएडमें सूरय्यास्त होता 
ही नहीं। पर इस साम्राज्यका सचंप्रचान और महत्वपूर्ण 
द हिन्दुस्यात है। यहद ब्रिटिश राजमुकुटमें सबसे उञञ्च 
रक्ष समझता जाता हूँ। परन्तु इख प्रधान अङ्कको प्राप्त करनेके 
लिये अङ्गरेजोने इसके झसुरूप कोन कदे, खामान्य प्रय भी न्दी 
क्रिया था। अङघरेज जातिनै बड़ी बड़ी सफलताएं प्रात की हें 
पर ऐसी महान्‌ सफलता कोई नहीं है ओर न इतने कम प्रयत्नसे 
कोई प्रात हुई है। यदद सफलता बिलकुल अनपेक्षित और 

आकस्मिक है। अन्य जो ब्रिटिश उपनिवेश हैं उनके लिये भी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


| 


Digitized By pt 32200 धुत Gyaan Kosha ~ 


हमने विशेष यज्ञ नहीं किया था पर ओं कुछ किया गया था 
चहो एय था । न्यू इङ्गलेएड # और वरजिनियामें § जब पहले 
पहल अहरेज ओपनिवेशिक यये तो किसीने नहीं सोचा था कि 
सारे चलकर चहां एक बड़ा प्रजातन्त स्थापित होगा। पर इतना 
तो अबश्य ही मालूम था फि हम घहां एक नये समाजका 
सङ्गठन करना चाहते थे जिसका खाभाविक परिणाम यह 
होगा। उस समय केवल इसके विस्तारका अनुमान हप्र नहीं 
कर सके थे। पर हिन्दुस्यानकी बात विलकुल भिन्न थी । 
हम चाहते थे कुछ, और छो गया छुछ। प्रारम्भसे ही इमारा 
उद्देश व्यापार था और व्यापारके ही लिये इम यद्दां आये थे । 
राजस्थापन  करनेकी वात तो खप्तमें भी नहीं आयी थी । यही 
कारण है कि हिन्दुस्थानमें ( १६०० ६०) आनेके लमयसे सौ 
वर्ष बादतक देशी राजामॉंसे लड़नेकी कल्पना तक दमने नहीं 
की |. इसके बाद हमने युद्ध किया सही पर इन युद्धोंका उद्देशा 
. ओ प्रथम जेम्स द्वारा निकाले गये पुरिरन सम्प्रदायके लोगोंने १६२० 
में पहले पहल न्यू इत्॒कैण्डको बसाया । | 
§ - महारानी एलिजावेथने पहले पहल १५५४ में सर वाल्टर रेखेको 
अमेरिकामे उपनिवेश बसानेकी आज्ञा दी थी। एलिजावेथ कुमारी थी 
श्सलिये इस भरन्तक्रा नाम “वरजिनिया” ( कुमारी ) पढ़। नियमितरूपसे 


_ अथम जेम्संके चारटरसे १६०७ में यह उपनिवेश यसा। इस समय यह 
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एकमात्र व्यापार वृद्धि था। देशपर अधिकार जपानेकी बात 
हमारे चिचारांमें इसके भी पचास बषे बाद आयी और तभो 
इसके लिये हमने लड़ाई भी की। हिन्दुस्थानमें अङ्गरेज इस 
समय साव्वेभोम राजा हैं। पर यद्द पद हमें मजसे गसग २५ 
बष+# पदले अर्थात्‌ लाडे डळद्ाउजीके ही समय. (१८४८-५५) 
प्राप्त हुआ था। इसके पहले हमारा लक्ष दूसरों ओर था पर. 
घटनाचक्रसे हम दूसरे लक्ष पर पहुंच गये। यहद बात इस प्रकार 
अनजानते हुई कि इसके क्रमागत इतिहासका पता लगाना कठिन ' 
है। कम्पनीके डाइरेकुरोंके पत्र और कम्पनीके कागज पत्रोंको 
देखनेसे पता ळगता है कि हिन्दुखानसे राज्यस्थापन करनेका 
उद्द उनका कभी नहीं था। पर हिन्दुस्पानमें उस समय 
कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रद्दी थीं जिनके बेगको वे रोक न. 
सके. और उन्ह्ीके प्रवाहबेगमें यह साप्नाज्य स्थापित हो गया । 
पर ऐला केसे हुआ इसका विचार करनेके पहले में इस बिरिश 
राज्यके खरूपका विचार करूगा।  . 

केनेडा, आस्ट्रेलिया आदियें हमारे साम्राज्य स्थापित होनेका 
कम यह दै कि वहां धीरे धीरे अङ्गरेजोने आकर बसना आरम्भ 
किया ओर कुछ दिनोंमें ये ऐसे प्रबळ दो गये कि बहांफे आदिम 
निवासियोको दबाकर अपना . आधिपत्य जमा लिया। इन्दु 


. %` यह पुस्तक १८९० में प्रकाशित हुई थी। इसके पहले इसके 
प्रिच्छेद्‌ निवन्धरुपम पढ़े गये थे जिनका लेखनकाल १८८० हे । 
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` श्याममें यह यात नहीं हुई । इसी छिपे कुछ लाग समझते ह 
. कि ईस्ट इण्डिया कस्पनीने' एकके बाद दूसरे देशी नरेशको हरा 
कर हिल्दखानमों राज्य खापित किया। इल प्रकार हिल्दुखान 
अङ्गरेजोंका चिजित देश है और घे उसके मालिक हश ` 
. भूख करनेवाळोंके लिये जवाब नहीं है। कितने लोगॉंकी 
तो यह भी धारणा है कि ब्रिटिश उपनिषेशोंका इङ्गलेण्ड स्वामो 
_ है। किसी देशका अर्थ सदा घहांफे रहनेदाळे लोगॉखे समा 
जाता है। इस लिये इब्नकेस्डका अर्थं इम इङ्गलणडके मझुप्य 
समन नर उपनिवेशोंका अर्थ उपत्रिवेशोके मनुष्य, तो इडू- 
लेण्ड उपनिवेशोंका मालिक हैं, ऐसा दम नहीं कह सकते क्योंकि 
मनुष्य समाज कोई सम्पत्ति नहीं है कि उसका कोई मालिक 
हो। तव यह कहां जाता है कि माछिकसे अर्थ राजाका हे 
और उपनिवेशोंकी जनता इडळेएडकी प्रजा है। यह भी ठीक 
'नदीं है, यद्यपि इड्डलेण्डकी सरकार उपनिचेशोंकी सरकारोंके 
ऊपर है पर उपनिवेशोंके छोग इड्डलेए्डक्की प्रज्ञा नहीं हैं. पर्योक्ति 
इङ्गळेण्डने उपनिवेशोंकों जीत वहांके अधिदासियोंको प्रजा नहीं 
बनाया है। प्रत्युतरका अभाव नहीं होता और लोग कह बैठते 
हैं कि उपनिवेशके लोग प्रजा नहीं हैं; न सही ; पर हिन्दु 
` स्थानके लोग तो अवश्य प्रजा हैं क्योकि दिन्दुखान विजयसे 
ही महारानी विकोरियाझे अधीन आया है। यह भ्रम तबतक 
दूर न दोगा जवतक “विजय” शब्दुका अर्थं टीक समभमें न 
झा जाय। “विशिथे?शाष्द'स!रके!तिहासमें षुत पुराना 


3 
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है और असभ्य तथा बब्बेर जातियोंके खमयसे दी यह चला 
आया है]: इल लिये यद समझ लेना चाहिये कि इजडुलेस्डने 
दिन्दुस्ानको विजय किया है और इसलिये यह उसका मालिक 
है, यदद कंथन कहांतक सही है। जब इम किसी चीज चा. 
सस्पत्तिके मालिक होते हैं तो हमें यह अधिकार प्राप्त दो जाता 
हे कि दम जिस प्रकार चाहें उस घस्तुका डपभोग करें |. यदि 
हम किसी भूमिके मालिक हैं. तो इम उस भूमिमे उत्प होने- 
चाळी फसल बंडवा ठेते हैं. या माल्युजारीपए उसे जोतनेको 
देते हैं। प्राचीन कालप “विजयका”. ठीक यही अर्थ था| 
जब कोई किसी देशको जीतता था तो ठीक इसी प्रकार चहांका 
बह मालिक वन जाता था और देशकी. सारी भूमिका चह 
जमीन्दार हो जाता था । रोमन लोग जिस देशको ज्ञीतते थे 
वहांकी खारी भूमि जब्तकर रोमन सैनिकों. आर .नागरिकॉमें 
बाँट देते थे। हिन्दुस्थान इङ्गेण्ड इस प्रकार भूमि चाँद नहीं 
सका दै! ; | #्5 ‘TF डता 
किसी देशको : विजित देश जानेका एक और मागे है। 
चह यह कि विजित देश विजेता देशको कर दे । पर फिर भी 
उस करके खरूपको समझना होगा! करसे अर्थ केवल उल 
करसे हो जो देशकी सरकार चळानेके लिये लिया जाता हतो 
यह विजित देशकी विशेषता नहीं है। देश चाहे खतन हो 
या परतन्त सरकार चलानेके लिये वहांकी जनताको कर दैना 


हो पड़ता है... कर बके जाग किसी हेरको विजित या करद 


aranasi. 


Digitized By 50 हर 09०7 Gyaan Kosha 


हम तभी कह सकते हैं जय शासन व्ययसे अधिक कर उसे देना 
पड़ता दो । मिश्र # इसी प्रकारका पक करद्‌ देश है.]] यहांका 
शासक खेदोच है पर वह रूमके खुदतानके अधीन है और प्रति 
वष मिश्रको रूमके सुल्तानके पास पराधीनतासूचक कुछ नियत 
घन भेजना पड़ता है जो किसी रूपमें लोटकर मिश्र नहीं 
आता । | 

` इस प्रकारका कर वैसा ही है जैसा जमीन्दारको रेयतसे 
मिलनेवालों माळशुजारी। इस लिये इस रुपमें यदि कोई देश 
कर दे तो निःसन्देद वह देश विज्ञेता देशका करद्‌ है। भव 
देखना यहद दे कि क्या हिन्दुस्थान इस रूपमें इङ्गळेण्डका करद 
देश दै? इसका उत्तर है, नहीं। कमसे कम प्रत्यक्ष -रुपमें 
नहीं है।: (अप्रत्यक्ष रूपमें दिन्दुस्थानकी अघस्था करद देशसे भी 
बुरी है । हिन्दुस्थानकों अपने शासनध्ययके -हिसराबसे कर नहीं 
देना एड़ता बल्कि साम्नाज्यके छाम्की इष्टिसेः। इस प्रकार 
आवश्यकतासे कद्दी अधिक कर देना पड़ता है । हिन्दुस्यानसे, 
प्रत्यक्ष रूपमे भी ३० करोड़ रुपया - प्रति वर्ष इङ्गलेण्ड जाता है 
जो- किसी रूपमें छोटकर नहीं आता )। : शासन व्ययके लिये. 


eS 


* मिश्र अब रूमके सुलतानके अधीन नहीं दे । मिश्रमें कुछ अङ्गरेज 
बसे, थे ; उनकी रक्षाक्रे बहाने :भज्नरेजोंने १८८२ ६० में मिश्रकी राजथानी, 
काहरा पर कब्जा .कर लिया । सुदान पर-अज्ञरेजोंने .१८९५ में अधिकार 


जमाया । . जगलूळ पाशाके: प्रयल्लसे-अब .मिश्नकों -रव 
(०-0. Jangamwadi Math षको साथी नता भिल गयी 
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हिन्दु्ानमें भी कर लिया जाता है और इङ्गळे एडमें मो, इसलिये 
हिन्दुसान उतना ही करद देश है जितना इङ्गे एड ( अन्तर यह 
है कि इङ्गळेएडका कर इडुल एडकी जनताके लामके लिये उसकी 
रायसे चसूल ओर खब दोता है और हिन्डुस्थानका कर विदेशी 
नौकरशाही द्वारा चघ्ूल ओर व्यश किया जाता है जिसमें 
हिन्दुथानको अपेक्षा इङ्गे एडके कल्याण पर अधिक इछि रती 
है)। यह बहुधा कहा जाता है ओर इसमें सत्यका अश भी 
है कि इहूळेएडके लिये हिन्दुस्थानको कई प्रकारसे त्याग करना 
पड़ता है। सुळावा देकर दिन्दुथानका धनशोषण किया सांता 
है। पर यहांपर सैं इसका बिचार नहीं कर रहा हूं। में यही 
दिलिलाना चाहता इं कि न्यायतः इङ्गलेएड और हिन्दुस्थोनमें 
क्या सम्बन्ध है। इल सम्बन्धका दुरुपयोग कद्दांतक किया _ 
जाता है इल पर विचार करना उद्देश नहीं है। ' इस लिये जिस 
प्रकार उपनिवेश इड्डलएडके करद्‌ राज्य नहीं हैं उसो प्रकार 
हिन्दुस्थान भी नहं है। 

यदि यह मान भी लिया जाय कि हिन्दुंखान आर . 
इङ्गलेएडका वसमान सम्बन्ध दिन्दुस्थानपर इङ्लेएडकी विजय 
द्वारा ही हुआ है तोमी प्रकट रूपमे इस चिज्ञयके आधारपर 
इड्टलएडने दिन्दुस्थानमें कमी किसी विशेष खत्वका दावा नहीं 
किया है। १८५८ की ' अपनी घोषणामें महपरानी चिकोरियाने 
स्पष्ट कहा था “हिन्डुस्यानकी जनताके प्रति हमारा जही कत्तव्य 
सीर उत्तरदायित्व, है०को ्ससीआन्य पलाक्षे के प्रति है । इसलिये 
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“विजय” शब्द्‌ इड्गलेण्डको कोई विशेष खत्य नहीं देता है और 
व्याचद्दारिक रूपमें हिन्दुस्थान एक विजित देश नहीं है। यह 
सत्य है, इतनी सभ्यता प्राप्त करने पर भी संसारकी असभ्यसा 
दूर नहीं हुई है और न खंखारसे अभी युद्ध उठा दै। इतना भी 
नहीं हुआ है कि इसका शीध् शीघ्र होमा रुक जाय। पर तोभी 
इसका खरूप बहुत बद्छ गया है। नामके लिये अब भी 
विजय हो सकती है पर इसका अर्थ यद्छ गया है। अब 
किसी राजकोषको लूटने ( राजकोष न सही पर व्यापारसे 
देशको छूटनेकी रड़ाई यो अब बड़ी भयद्भुरतासे होती है। 
गत अस्मन महायुद्ध घनछोलुफप्ताकै ही कारण . हुआ था आर 
इसमें होनेवाले अत्याचार किसी भी यब्वंर जातिके अत्याचारसे 
बढ़कर थे) या किसी देशकी भूमिको अपनी सम्पत्ति बनानेके 


` लिये लड़ाई नहीं होती । अब विञ्यका बह अभाध नहीं है। ` 
इस लिये हिंन्दुस्याम विजयसे प्रत्यक्ष रूपमें कोई खाम नहीं हुमा . 


है दर्कि हमारा उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है ( यह विचार- 
सङ्कोणंला- अङ्गरेज जातिके लिये राष्ट्रीय हो गयी है। उदार- 
चेता अङ्गरेजांके लिये भी इसका . व्यतिक्रम . करना कठिन हो 
जाता है )। इस लिये यह रात बिलकुल भूछ जानी चाद्ये 
कि हिन्दुस्थान हमार? व्यावदारिक रूपें सी विजित देश है । 
पक समय था जब लोग. हित्दुस्पामको द्‌ लेएड का अत्युत्कृष्ट 
अधीनस्थ देश समझते थे और मिडिशराजुकुटका ३से. उज्ज्वछ- 
तम. रल कहा: पाते प्रिक॥ "काश बह सम्मान, नहीं दै . और 


~ 
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यह आलङ्कारिक भाषा अब बहुत पुरानी हो गयी है। इस 
अर्थमें हिन्दुस्थान आज भी इङ्गलेणडके अधीन है कि अङ्गरेज 
इसपर शासन करते हैँ और शासननीति भी इङ्गछेएड ही 
निश्चित करता है। पर इस अर्थमें यह शङ्गलेणडका अधीनस्थ 
नहीं हे कि प्रत्यक्ष रूपमें यह उसकी कोई सेवा करता है या 
उसका बर बढ़ाता है। तब प्रश्न यह उठता हे कि हमारे इस 
खाञ्राज्यकी फिर आवश्यकता क्या है? क्यों हम इतनी दूर 
वशियामें जाकर हिन्दुस्थान जेसे महान देशके शासनका कष्ट 
उठते हें? ब्रिटिश उपनिवेशोंकी दूरीका खयाल करके भी यही 
परश्च किया जा सकता है। पर उनके सम्बन्धमें यह प्रश्न ठोक 
नहीं होगा क्योंकि उपनिवेशके रहनेचाले हमारे खून तथा ब्रिटिश 
राष्ट्रीयताके चिस्तारके परिणाम-हैं। यदि ये देश इङ्गलेएडके 


 - समीप होते तो यही अच्छा सममा जाता कि राजनीतिक 


विषयोंमें घे इङ्गळे एडसे अलग न हों। पर ऐसा नहीं हे । जैसे 
हिन्दुखान दूर है वेसे ही वे उपनिवेश भी दूर हैं। पर दूरीका 
प्रश्न इख चाष्प और विद्यु तके युगमें कोई बड़ी अड्चन नहीं 
डाल सकता। इङ्गछेण्ड और उपनिवेशोंमें रइनेवाळे लोग 
एक हो जातिके हैं इस लिये इङ्गे एडका साम्राज्य वहां होनेमें 
कोई विषमता नहीं दै। इस सम्बन्धमें हिन्दुस्थान और इड . 
ऊेएडके बीच पूरव ओर पच्छिमका अन्तर है। संसारकी 
कोई दो जातियां आपसमें इतनी मिन्न. नहीं हो जितने 


` और हिन्द... भाषातत्ताज्वेषियोंने,,भाषाके आधारपर 
२ : 
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कुछ सम्वन्ध ढू'द़ निकाला है और कहा जाता है कि दिन्दु्यानी 
आय्यों और अङृरेजोंकी भाषा पक ही सूलसे 'निकळी है । पर 
इसके सिंच्चा दोनोंमें गहरा अन्तर है। . हमारी संस्कृति और 
- चंशपरम्परासे उनकी संस्छति और चंशपरम्परा एक जगह सी 
` नहीं भिळतो। हिन्दूधर्मं और ईखाईथ्में जो अन्तर है, वह 
अन्तर ईसाई और सुसळमानधरस्ममें भी नहीं है | : र 

फिर अङ्ग्रेजी उपनिवेश संसारके उस ' आगमे यसे जो 

प्रायः यीरान था। इस: लिये चहांके निवासियोंमें अड्डरेजोंकी 
संख्याप्रधानता शोघ्र ही हो गयी ओर कहीं कहीं पर तो जन- 
संख्या बिलकुल अङ्ग्रेजोंकीही हो गयी है | उपनिवेश दो प्रकारके 
होते हैं। ' एक तो जैसा अडूरेज्रोंका उपनिवेश है. जहां आदिम 
निवासियोंकी अपेक्षा ओपनिवेशिकोकी संख्या अधिक है 
दूसरा जेखा मध्य और दक्षिण अमेरिकामें रुपेनवालोका + 
उपनिवेश था जहां स्पेनवाळोंकी अपेक्षा आदिम निघासियोंकी 
संख्या अत्यधिक थी । पर दोनों उपनिवेशोमे यह चात समान 
सावसे पायी जाती है कि खूनके नाते वे मातृसूमिसे बंधे रहते 


en 
ee 


eo — 


* ` यूरोपके देशोंमे सब्दप्रथम स्पेनने दवी अमेरिकाका पता लगाया था। 
अमेरिकाका पहले पहळ, १४९३ ये कोलम्बसने पता लगाया था । यद्यपि 
कोलम्बस इटा कियन था पर स्पेगके राजाने ही इस'कासमे इसकी सहायता की 


थी। ft CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.” " 
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हैं। ` हिन्दुस्यांन इन दोनोंमेंसे किखी प्रकारका भी उपनिवेश 
नहीं है । _ हिन्दुस्थानकी जनता और इड्गलैण्डकी जनतामें कोई 
रक्त सम्बन्ध . नहीं है। यदि इङ्गळेएड हिन्दुस्यानमें उपन्थिश - 
बसाना भी चाहता तो इङ्गखेएड जेसे अरप खंख्यावाळे देशके 


लिये हिन्दुआआन जेसे बड़ी ज़नसंख्यावाले देशमें, ऐसा. करना - ॒ 


अखम्सच हो जाता। इसके सिचा प्रझतिको यह मंजूर नहीं है 
कि हिन्दुस्थान अङ्करेजोंका उपनिवेश चने। इसी लिये यहांकी 
जळ-वायु एसी है जिसमें अङ्करेजॉंकी वृद्धि हो नहीं सकती । 
इस प्रकार इडूलेस्डका सम्बन्ध याहारूपमें उपनिवेशोंके 
सम्थ जितना खाभावषिक है उतना दी हिन्दुस्यानके खाथ अखाभा- 


_ बिक ।: नतो धर्माकी दृष्टिसे सम्बन्ध है न जातिके बन्धनक्के 


कारण । - एक व्यापारके ख्ार्थका- सम्बन्ध अवश्य है पर यह 
सस्बन्ध तो किन्ही भी .-दो देशोंमें होता है । ` यूरोप और-अमे 
रिकासे- हमारा विशेष साथ - है. पर.- छुदूर हिन्दुस्थानसे नहीं 
इससे इतना-ही हुआ. है. कि अफगानिस्तान, इरान. और मध्य 
एशियाले हम सम्वन्ध रख सके हैं जो अन्यथा नहीं होता । 
खाभाविक हो या अस्वाभाविक अब. यह सम्बन्ध स्थापित 


हो गया है। हिन्दुस्थानमें अज्ूरेजोंने इतना बड़ा साज्नाज्य 


सापित किया है जिसकी तुलना अमेरिकामें स्पेनके राज्य या 
रोमन सामप्राज्यसे सी नहीं: हो सकती। इसी सफलतांमें हुम 
भूंल गये हैं ओर इसके वास्तविक स्वरूपका हम बिचार नहीं 
करते और न हम इसकी चिन्ता करते हैं. कि इतना बडा उत्तर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanas 
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दायित्व जो इम पर आ यया है उसे हम किस प्रकार पूरा करंगे। 
साधारणतः ळोगोंक्ी यह चरणा है कि बाहरी दुनियामें जितने 
बड़े देश हैं सब एक ही प्रकारके हैं। यदि दिन्दुखान एक मदान्‌ 
देश है तो आस्ट्रेलिया +» और कनाडा उससे भी मद्दान दें । 
इसलिये केनाडा और आस्ट्रेलियाफे छिये जब विशेष चिन्ता 
नहीं करनी पड़ती तो हिन्दुद्यानके हो लिये क्यों की जाय । ऐसा 
सोचनेवाले एक महत्वके भेदको भूल जाते है। आस्ट्रेलिया 
और केताडा क्षेत्रफलके दिसाबसे महान देश हैं. पर इनकी जन- 
संख्या बहुत थोड़ी है। ये देश केवळ इङ्गळेएडसे ही दूर नहीं हे 
बहिक संलारके अन्य शक्तिशाली देशोंसे भी दूर हैं। पर दिन्दु- 
स्थान इनके ऐला बोरान देश नहीं है। इसकी बस्ती कहीं कहीं 
पर यूरोपके घने बसे हुए भागोंसे भो घनी है। हम यहाँ उसी 
खुगमतासे नहीं चळे आये हैं लिलत खुगमतासे उपनिवेशोमें गये 
हैं। यहां हमें अनेक लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं । दूर रहने पर 
भी यह देश यूरोपले अळग नहीं है। हिन्दु्ानमें फ्रान्लोलियोंकि 
साथ हमें लग/त/र छड़ना पड़ा। १८३१ के बाद केवळ हिन्दु 
स्थातके ही कारण रुसले हमारा बिगाइ हो गया और इम पूर्वची 
समस्याओोंके जाळमें बेतरह फंस गये । 


* आष्ट्रेलियाका क्षेत्रफल ३१९२२७५ वर्ग मील और जनंसंख्या 


लगभग ६५७००० ओर कैनाडाका क्षेत्रफल २७२९६६५ वर्ग मील और 
जनसंध्या ८ २३६ १०७०७ है Math Colléction, Varanasi. 
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इसलिये हिन्दुस्थानको तुलना नयी दुनियाके कम वले हुए 
देशोंसे करनी भूल है। इसकी तुलना यूरोपके देशोंसे दोनी 
चाहिये । इसके आकारका अनुमान इम तमी कर सकते हैं 
जब इसकी तुलना रोमन खाम्राज्यले करें और रूसको छोड़ 
यूरोपके अन्य देशोंको एक साथ ध्यानमें छावे । यह साप्नाज्य 
जिसपर इम लणडनसे चेठे वेडे शासन करते हैं नेपोलियनके 
डस साम्नाज्यसे बड़ा है जिसे उसने अपने प्रबळ प्रतापके समय 
स्थापित किया था। हिन्दुथ्ान और नयी दुनियाके देशॉमिं 
केबल विस्तार और जनलंख्योका ही भेद नहीं है। उन देशोंके 
रहनेवाले जङ्गळी थे। उनकी अपनी कोई सभ्यता नहीं थी । पर 
हिन्दुस्थान एक प्राचीन सभ्यताका देश दै और आज्ञ भी इसे 
अपनी सभ्यता, भाषा, घम्म, दर्शन और साहित्यका यथार्थ 
अभिमान है। 

यूरोपसे हिन्दुस्थानकी तुलना करने पर हम देखते हैं. कि 
यूरोपमें कई खतन्तत राष्ट्र हैं जिले यूरोपका गौरव चढ़ गया 
हैं। यदि दिन्दुस्थानकी भी यही अवस्था होती तो आज्ञ हिन्दु- 
स्थानका नाम उसी गौरवे साथ लिया जाता जिस गोरचसे 
यूरोपका नाम लिया जाता है। पर हिन्दुस्थानके प्रान्तोंकी, 
जहां खतन्त्न राष्ट्रके बदले एक अङ्गरेन छेफ़टिनेन्ट गवनेरका 
शासन है, तुलना क्षेत्रफल और जनसंल्याफे हिलाबसे महत्व 
पूर्ण दै। बड्भाल प्रान्तकी जनसंख्या ६ करोड़ ६० लाल है 


यद्यपि इसका शेलु फरक के्रफलले कम है। पश्चिमोत्त 


aranasi. 
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गरान्त ( संयुक्त प्रदेश) आयरलेणडको छोड़ कर ग्रेट ब्रिटेनसे 
क्षेत्रफलमें कुछ कसं दै। - पर इसकी जनसंख्या ग्रेट ब्रिटेनसे 
अधिक दै। मद्रास कोत्रफलमें आयरलैएड सहिंत ग्रेट न्रिटेनसे 
यड़ा है और जनसंख्यामें इटळीके दरावर है। पञ्मावकी जन- 
संख्या 'स्पेबसे कुछ अधिक है। चम्वई परदेशका द्ोत्रफल प्रेट 
ब्रिटेन ओर आयरलेएडके. वराबर है यद्यपि जनसांख्या कुछ 
थोड़ी हे.। अघघ प्रान्त बेछजियम ओर हाळेणड' दोनोंके मिलाने 
पर भी बड़ा है। मध्यप्रान्त वेलजिथम. और द्दाळेसडके वरावर 
है। ये तो ब्रिटिश भारतके ग्रांन्त हुए । इनके सिवा. हिन्दुखानकी 
देशी रिंयासतें हैं जद्दांकी जनसंख्या अमेरिकाके संयुक्त राज्योंसे 
अधिक है। यद्यपि देशी 'रियासतोमें प्रत्यक्ष 'रूपमें ब्रिटिश 
शासन नहीं है पर तोंमी "'दिन्दु्यानके साव्यंमौस राजा होनेके 
कारण अङ्करेजोपर इसका उत्तरदायित्व है। इसलिये 
अङ्गुरेजोंका उत्तरदायित्व: कितना अधिक बढ़. गयां है इसका 
अनुमान सहज ही'दो सकता है। 

* इख समय इङ्गलेएडकी -जतसांख्या. मधुभविखयोंको तरह बढ़ 
रही है। इसके खाथ खाथ देशके शासनमें जटिलता -उत्पत्ष 
ददोती जाती है। इसके सिवा -ब्रिटेनपरः अपने _ विस्तृत 
ओपनिवेशिक सात्नांज्यका : उत्तरदायित्व है। - ऐसी - अवस्थामे 
क्या यह सस्मव है कि हिन्दुखानके : प्रति ब्रिटेन:अपना उत्तरः 
दायित्व पूरा कर सके ? क्या “इडूलेण्डने. इस साप्रोंज्यफें 
सससयका प्रारस्थिक जान भी मे किया है पाकलः सकता है? , 
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और नहीं तो बया प्राचीन सा्राज्योंके शासनका ज्ञान पुस्तकों 
द्वारा प्राप्त कर हम, हिन्दुखानका शालन कर ळेंगे? ये प्रश्न 
स्वाभाविक ..ही उठते हैं. ओर इनके उत्तरपर हिन्दुस्थान और 
इङ्गलेपडका सम्बन्ध बहुत कुछ निर्भर दै। 

~अघसे पदले कई साम्राज्य हो चुके हैं पर उनका शासन 
बराबर जुने हुए कुछ दक्ष शासकोंके हाथ रदा है। रोमका 
खाञ्राज्य जब-बहुत बढ़ गया तो: रोमको अपना प्रज्ञातन्त्र त्याग 
पक स्वेच्छाचारी शासकके अधीन होना पड़ा और उसको नाग- 
रिक खतन््ता भो नष्ट हो. गयी |. आधुनिक कालमें खान्नाज्य 
शासनके नये उपाय कुछ दू'ढ़ निकाले गये हैं और अमेरिकाके 
संयुक्त राज्यका शासन प्रजातन्तरके ढड्भपर ही होता दै। पर 
यहांकी विशेषता यह है. कि देश बहुत लम्वा होने पर भी इसके 
प्रान्त एक दूसरेले मिळे हुप हैं ओर आगे चळकर जनसंख्या 
चाहे जितनी चढ़ जाय पर वह एक जातिकी ही रदेगी। यदि 
सांयुक्त राज्यके अधीन समुद्र पारका कोई देश हो जाय जहांकी 
जनता अमेरिकन जनतासे भिन्न हो तो संयुक्त राज्यका राज- 
नीतिक खरूप कई अशोंमें बद्ल जायगो। इसलिये सयुक्त 
राज्य अमेरिकाले इस सारतोय साञ्नाञ्यकी विभिन्नता दै। 
हिन्दुस्थाव इङ्गळेण्डसे बहुत दूर है, इसके लिया इसके शासकों 
आर १समें विचोर स्रोतकी विभिन्नता बहुत अधिकहै। रोमन 
झान्नाज्यसे इसको विभिन्नता यह है कि यहांका शासन फेघळ 


द्क्ष शासझोंसे हीं, हता ०गसतकी. बुगडोर ब्रिटिश 
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पार्लमेण्टके हाथ है। पाळ मेण्टके सदस्य साधारणतः सामान्य 
बुद्धिके मनुष्य होते हैं। इङ्गळेएडको राजनीतिक समस्याओंको 
तो चे अपने खार्थ और निकटताके कारण समभ लेते हैं। पर 
जब उन्हें दिन्दुस्थानकी समस्याओंका सामना करना पड़ता हे, 
जहां सिद्धान्त और नीति दूसरी है तो उनकी बुद्धि काम नहीं 
देती आर वे घबड़ा जाते हैं । 

दिन्न इङ्गळेण्ड और उपनिवेशोंसे भी इस प्रकार भिन्न 
है कि इसके शासनमे बराबर नये लिद्धान्तों और नीतियोंका 
प्रयोग करना पड़ता है। साधारण: ब्रिटिश जनता इसको 
समभ :नहीं सकती इसलिये भारतसरकारकी ओर वदद क्रोध 
और निराशासे देखती है। उसके लिये हिन्दुखानका शासन 
अङ्गरेजोके लिये अयोग्य है, यह नौकरशाही खरकार है, यहां 
कर वसुल करनेका ढड़ भी विचित्र है। नमक और अफीमके 
व्यापारमें भारतसरकारका इजारा है। सरकार अपनेको 
साव्वेभोम जमीन्दार समझती है और अन्य सैकड़ों ऐसा काम 
करती हैं जो विदिश शासनपरम्पराके विरुद्ध हैं। 

.लोग कह सकते हैं, कि किस उद्देशकी पूर्तिके लिये ऐसा 
किया जाता है, क्योंकि में कह चुका हूं कि हिन्दुस्थानसे 
इड्ूलेए्डको प्रत्यक्ष कोई लाभ नहीं है। तब यह देखना 
होगा कि अप्रत्यक्ष रुपमें क्या लाभ है । दोनों देशोंमें व्यापार 
सम्बन्ध बहुत अधिक बढ़ गया है. यदि भारतवर्षमें विद्रोह 
हो जाय या किसी अका. देशले डकर न'ाथसे निकल 
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जाय और भारतीय बन्द्रगाहमें अङ्रेजी व्यापारी ज़दाज न आ 
सें तो अङ्गरेज व्यापा रियाको ' प्रति चषे ६: करोड़ पौंड या ६० 
करोड़ रुपयेकी दानि हो ( इस समय _इङ्गळेंडसे हिन्दुस्यानमें. ३ 
अरबका माळ आता है )। पर इस लाभको हमें लास नहीं 
समभना चाहिये क्योंकि हिन्दुस्थानके ही कारण परराष्ट्रलस्व॒न्ध- 
का हमारा व्यय यहुत बढ़ गया.दे। इसके सिवा हिन्दुस्थानमें 
शासन सेन्यवळसे नहीं हो सकता । ' सेन्यवलसे शासन. करना 
अपने गलेमें चक्की वांधकर तैरना है। क्योंकि ऐसा दोनेसे एक 
सेना शासित देशमें पड़ो.रदती है और आत्मरक्षाके लिये सी 
नहीं हटायी जा सकती । हमलोग भलीभांति जानते हैँ कि इस 
समय एशिया और अफिकामें (१) छड़ाईकी तैयारी देख सिस्मा- 


. के (२) किस प्रकार प्रसन्न दो रदा है| ऐसी दशामें इङ्गळेण्ड जो 


पक लड़ाकू राष्ट्र नहीं दे, . हिन्दु़ानको २० करोड़. जनतापर' 


i (१) अफ्रिकाके युद्धसे सम्भवतः १८८१ के अङगरेज ओर बोर युद्धस 


अभिश्राय दै जिसमें “मजुवामें अङ्गरेज हार गये थे और ट्रांसवाळने अपनी 


स्वतंत्रता पायी थीं। एशियाके युद्वसे- सम्भवतः ' १८७९-८० के द्वितीय 
अफगान युद्धसे अभिप्राय दे । . 

(२ ) जन प्रधानमन्त्री विस्मार्क (,१८१५-९८ ) बढ़ा ही कूंद- 
नीतिज्ञ थाः।.. - इसे यूरोपका. चाणक्य॑-कहते हैं !, , छेटे छोटे जमन राज्यांको 
मिलाकर जर्मन साम्राज्य स्थापित: कर इसने ही. .जमनीको शक्तिशाली 
बनाया । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


३ 


हे 
छा! 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
! 


Digitized By Se ९३५०क Gyaan Kosha 


सेन्यचळसे शासन करना चाहे तो कहना नहीं. दोगा कि इससे 
इसका नाश दो जौयगा.।- पर भाग्यबरा हिन्दुस्यानका शासन 
केचळ न्रिटिश सेन्यबळपर नहीं है, जेखा' आगे बतलाया 
जॉयगा ।  हिन्दुखान दिन्दुस्यानी सिपाहियोंसे . जीता गया PR" 
और आज भी उन्हीके वळसे कब्जेमें है । इन दिन्दुस्यानी सिपा: 
हियोंका व्यय मी इजूलेए्डको नहीं देना पड़ता ( इतना दी नहीं 
इंडूलेएडके लिये सेनिकोंको शिक्षित करनेका व्यय भी हिन्दु- 
स्थान देता दे: क्‍योंकि इङ्गलेएडसे जो गोरे सिपाददी हिन्दुस्थान 
आते है वे यहां थोड़े दिन रहकर इङ्गळेएड चले जाते हैं और 
हिन्दुस्थान उन्हे पेन्शन और भत्ता देता है ) दिन्दुस्थानके कोषसे 
हो इनका व्यय दिया जाता है । दिन्दुस्यानमें जितनी सेना रखनी 
पड़ती हैः उसमें:अङ्रेज केबल ६५००० है (१)। भारतवर्षमें 
हमें यंह कठिनाई नहीं है, पर ,जो कठिनाई दै वद इससे कही 
अधिक है। इसके कोरण हमारी परराष्ट्रनीति घड़ी जटिल हो 
गयी है और इसका: यो बहुत .चढ़ गया “है। . किसी .राष्ट्रके 
छिये सवसे छुलकी बात यह दै .कि उसमें -आत्मनिर्मरता हो 
और इस चिन्तामें न रहना पड़े कि दूसरे . राष्ट्र वया कर रहे 


(१) १८४७ के पहले ३८७०० अङ्गरेजं और ३३१००० हिन्दुस्थानी सिपा- 
ही थे। गद्रके वाद ६५००० अङ्गरेज और १४७००० हिन्दुस्थानी कर दिये 
गये। इस समय ८०००० के करीव भङ्गरेज और १९१०००' दिनदुस्थानी 
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हैं। अमेरिकाके प्रथम राष्ट्रपति वाशिङ्गटनने अपने देशवासियों « 
को जो यह उपदेश दिया था कि वे इस खुलको भोगनेका तव- 
तक यत्न करें जवतक सम्मच दो, वह बहुत ही ठीक था। इड 
लैएंडकों यह खुल पातत नहीं है। यदि हिन्दुस्थान इङ्गळेएडके 
अधीन न दोता तो कुछ अ शोंमें इङ्गलैएडको यदद सुल परापत दो 
सकता था। उपनिवेशोंके आसपास जो देश हैं घे असभ्य 
और निर्षळ होनेके कारण शान्तियुक्त हैं। यूरोपमें भी हमारे प्रति 
अव चिरोष द्वेष नहीं है। पर मध्य पूव्वंसे डेकर खुदूर पूव्चं- 
तकके मामळोंमें' हमारी चिन्ता वहुत बढ़ गयी है। रूमका 


: सान्दोळन, मिश्रकी हलचल, ईरान और टीक्सोनिया आदिको 


मासूळो घरनाप' भी हमें विक्षित्त बना देती हैं। इसका एकमात्र 

कारण हिन्दुस्थान दी है। इसीके कारण पूव्वों देशोंके मामलेमें 

हम अपना हाथ ऊपर रखना चाहते हैं और हमें रूसके साथ 

इस १६ चीं सदीमें भी वही स्पद्धां करनी पड़ती है जो १८बीं 

सदीमें फ़ांसके साथ करनी पड़ी थो । : 

` अ्प्नीतक हमने यद्द बतलाया है कि हिन्दुस्थानसे हमें कोई 

ळाभ नहीं है। इसके कारण इङ्गळेण्डकी परराष्ट्रनीति बड़ी' 
जटिल हो गयी है, इड्केएडको चेन नहीं है । ये खंब बातें 
खुनकर साधारण पाठक यही समझ गे कि इडूलेए्डके लिये चद 
एक अशुभ घड़ो थी जब एंक तिजारती कम्पनीने हिन्दुस्थानमें 
राज ख्यापित करना आरफस्मे किया! वे उन. शरिडिश राजनीति- 
ज्ञॉकी यातः पसह्दू-क्रेंगरे/को:। कढते- हि हिल्दुलआानमें हमारा यद 
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साम्राज्य अश्यायो.और क्षणिक है तथा अब वह समय दूर नहीं 

है जब हिन्दुान छोड़कर हमें इट जाना पड़ेगा।. | | 
'हिन्दुयानी  साञ्राज्यके . अन्तका अनुमान ` 'चेसा' : ही 
अगस्य हल जेसा इसके प्रारंधका . अनुमान था: । इसलिये वुद्धि- 

- मानसे वुद्धिमान मनुष्य भी इसके सम्बन्धका बिचार करनेमें 
भूळ कर सकते हैं| ऐसी कोई घटना : संसारके इतिहासमें नहीं 
हुई है इसलिये इस अनुमानका कोई पूर्व्याधार नहीं है. । हिन्डु- 
स्थानमें अङ्रेजी साम्राज्यका स्थायी रहना अगर इसलिये अखं- 
भव कहा जाय कि इङ्गलेण्डले हिन्दुस्थान वहुत दूर है तो यह 
भूल है. | एक समय पेखा भी था जब इङ्गलेणडके लिये हिन्दु- 
स्थानमें साम्राज्य ख्यापित: करना असंसव था । पर. जव यह. असं- 
म्सव संभव हो गंया तो लोगोंको साजना ही पड़ा । अगर हम यहद 
जान सकते हैं कि. इख लाम्राज्यका अन्त होगा तो हमें यह भी 
चतला देना होगा कि. इसके प्रत्यक्ष लक्षण भी दिखाई देते हैं। 
चतलानेके लिये तो कितनी कठिनाइयां थिता दी जा सकती हैं 
पर उतमेंसे कोई ऐसी नहीं है जिले. इम अपने पतनका प्रत्यक्ष 
लक्षण मोने'। बहुत लोगोंका यह भी बिचोर है कि हिन्दुस्थानके 
लिये हमें व्यय ठो यहुत करना पड़ता है, पर लाभ दोतः है थोड़ा । 
किस्हु इस बिचारका कोई व्यावहारिक महत्व नहीँ है,क्योंकि त्याग 
करनेकी वात. सोचने और वास्तविक त्याग करनेमें बड़ा 
_ हअन्तर दे। कुछ छोग यह भी. कहते हैं कि जैसे चीनमें हम 
व्यापारके उदेशसे.हेेले"ही हिन्हस्पाम्तें सो पफेक्ल व्यापारके 


} > 
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लिये ही रहते तो इङ्गलेणडकी आर्थिक अवस्था बड़ी अच्छी 
रहती । पर ऐसे चिचारोसे कुछ आता जाता नहीं । जिन लोगों- 
का यह विश्वास है कि एक न पक दिन हमें हिन्दु्ान छोड़ना 
पड़ेगा चे भी नहीं यतळा खते कि ऐसा क्यों करना होगा। 


. संसारमें बहुतसी ऐसी याते हैं जिनका न होना ही अच्छा था, 


पर जव चे एक बार हो जाती हैं, तो फिर उन्हें दूर करना कठिन 
ही नहीं असंमत हो जाता हे । दो सकता है कि चह समय 
आ भी जाय जब हमें दिन्दुसान छोड़ना पड़े । पर इस समय 
तो हिन्दुस्थानका शासन यही समन्छकर करना चाहिये कि हमें 
चरावर चहां रहना हे। छोग कहेंगे ऐसा क्यों समभ ? इसका 
उत्तर यही है कि संसारमें खाथे ही खब्वं प्रधान नहीं है और 
लष काम अपनो गरजसे ही नहीं करना चाहिये । हिन्दुखानकों . 
कुछ लोग इस दुष्टिसे अपने अधोन रखना चाहते हैं कि चे सम- 
झते हैं कि जिसे हमारे पूब्वंजोंने अपना रक्तपात कर घ्रात किया 
है उसकी रक्षा करनी आत्मसम्मानकी द्वृष्टिसे हमारा कत्तव्य 
है । वे समकते हैं हिन्दुस्थान विरिश युद्ध कोशळका महस्वपूर्ण 
स्मारक है । इख घकार झूठे आत्म सम्मानका विचार भयंकर 
आर. निकृष्ट है । इस विषयमें हमें केवल इङ्लेएड और हिन्दुस्था- 
नके कल्याणका ध्यान. रख बिचार करना चाहिये | इसमें भी 
डलेण्डके 'पहळे हिन्दुखानके खाथंका ध्यान रखना होगा 


क्योंकि हिन्दुस्थान इङ्गलेएडसे बहुत बड़ा और साथ ही गरीब 


= देश है +श्ौर/ जम दिलु 'हममःबिचार करते हैं तो 
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जिस कामको हमने हाथमे लिया है उसे पूरा किये `विना हिन्दु- 
स्थान छोड़ना इसके दितकी द्वष्टिले ही असंभव जान पड़ता है। 
केवल इङ्गलैएडके सार्थका हे हमें ध्यान हो तब तो ऐसा करना 
असंभव नहीं है । यद्यपि इड्डलेण्डका अमित घन हिन्दुस्थानके 
व्यापारमें छगा है और आर्थिक सार्थकी दृश्सि इसका त्थाग - 
करना कठिन है, पर तो भी चलचती इच्छा दोनेसे ही यह संभव 
हो सकता है । पर हिन्दुस्थानकी इछसि तो यह सब्घथा असंभव 
है ..। जिस प्रकार अड्रेज हिन्दु्यानमें शासन करते हैं उसके 
विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसमें भी संदेह है कि 
हिन्दुखानी जनता इस शासनको पसन्द करती है, शासन व्ययभी 
बहुत है । पर मेरे बिसारसे यष तो माननाही पड़ेगा. कि सुख- 
. कमान शासकोंकी अपेक्षा हमारा शासन उत्तम है (१)! यदि हमें 
हिन्दियान छोड़ भी देना पड़ तो सुरू बिश्वास है कि हमने . 
हिन्दुखानको जिस अचस्यामें पाया था उससे दूनी अच्छी अव- 
स्थामें छोड़कर जाय'गे। और उस समयकी आधी वुराइयां दूर 
हो गयी रहेंगी । 
' किसी भी खरकारके न होनेकी अपेक्षा एक साधारण श्रोणी 
. की खरकार अच्छी है । अत्याचारीसे अत्याचारी खरकारका 


(१) किसी सरकारका अच्छा यां दुरा होना उस शासनमे' प्रजाकी सुख 
'ससृद्धिसे जाना जाता दै । इसे कसौरीसे अङ्गरेजी राजसे मुसलमानी राज 
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भी पकाएक उठ जाना देशके लिये: अत्यन्त दानिकारक और 
' भयावह दै। कुछ ऐसे देश दें. जो इस परीक्षामें खरे उतर जायंगे 
और वहां अराजकता नहीं फ ळेगी। पर पेसे देश वेदी -द्दो 
सकते हैं जहांकी जनताको. अपने दिचारसे काम करनेका अ- 
भ्यास दै और बहुत शीघ्र आवश्यकतानुसार सरकार यना लेनेकी 
क्षमता है। पर हिन्दुस्थानमें अङ्गरेजोके आनेके समय जेसी 
अराजकता फेली थी उसे देख यह कोई नहीं कह सकता कि 
हिन्दुखानमें यह क्षमता दै। जितने शासक उस समय थे प्रायः 
सभी स्वेच्छाचारी थे । शासक चे ही थे जिन्होंने अपनी चीरताके 
कारण कुछ सिपादियोंको जमाकर सङ्गन कर लिया था। ये 
सिपाही जुरे रे थे और लूटना दी उनका प्रधान व्यवसाय था । 
डस समय महाराष्ट्रको शक्ति खब्वंप्रधान थी। इसका प्रताप 
इतना बढ़ गया था कि कलकत्ता और दिल्ली इनके हाथ चले 
जानेका भय हो गया था। पर इतनेपर भी मरददरा सेना लूट 
मार करना अपना प्रधान ब्यवसाय समरूती थी (१)। इसी बीच 


(१) सङ्गरेज इतिद्वासकारोमे' यह एक बड़ा दोष दै कि अपनी प्रा 
साके लिये दूसरोकी अयथार्थ शिकायतें किया करते हैं । ये महाराज शिवाजी को 
छुटेरा बतळाते हैं और कहते.हैँ कि मरहठोंकी दस्युवृत्ति थी । पर जस्टिस 
रानाडे और प्रोफेसर यदुनाथ :सरकारने भी शिवाजीको एक महान आर 
आदर्श शासक माना दै जिनके यहां पाछुमेंटरी ढंगका झासन या । झिवाजी- 
द्वारा संगठित मरहटा जातिका उद्देश हिन्दुस्थानमे पवित्र हिन्दू राज स्थापित 
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हिन्दुस्यानमें नाद्रिशाह भी आया जो तेमूरळङ्कसे कहीं अधिक 
अत्याचारी था। यह कहा जा. सकता है कि मुगल राज्यके 
पतनके कारण यह अराजकता खाभाविक थी । अगर वात यही 
हो तोभी यह प्रत्यक्ष दो जाता दै कि हिन्दुस्थांनमें यद शक्ति नहीं 
है कि एक सरकारके - हट जानेपर वह अपनेको संभाळ सके । 
पर मुगल सरंकारके सम्बन्धकी जो हमारी धारणा है वही गलत 
है । मगल साम्राज्यका गौरव अलपकाळिक था और दक्षिणात्यमें 
तो कभी भी इसका पाया नहीं. जमा! इसलिये काइव और 
हेस्टिंग्सको जिस अंराजकताका सामना करना एड़ां था. वह 
सुंगळ सांन्नाज्यके पतनफे कारण कोई नयी अराजकता नहीं थी 
यद्यपि उस समय इसका खरप भयंकर होगया था | भारतचष में 


करना था । इसके लिये लड़नेमें उन्हे आवश्यक छूट मार करनी पड़ी थी 
जेसी सबको करनी पड़ती दै । पर मरहटासंघको दस्युसंघ कहना तो पक्ष- 
पातकी इह्‌ दै । ' 
( २ ) तातांर तेमूररूग हिन्दुस्थानमें सन १३९० में आया था। वह 
बढ़ाही निर्द्य था। हिन्दुस्थान पहुचनेपर रक्षा करनेका प्रबन्ध न कर संकनेके 
कारण एक लाख कैद्योको उसने मरवा डाला । '' 
(३) नाद्रिशाह हिँदुस्थांनमें १७३८-३९ से आया १ इसके सामने 
युगल मुहम्मद शाहकी सेना हार गयी । दिल्लीमें. पैठ इसने कई दिनोंतक 
कतलेआम कराया ओर खजाना छूट लिया । जाते समय बह शाहजद्ांका 
असिंद्ध तस्तेताऊंस: ओर छोड्वितर'दीरा,ल्ेज्ाटयक्ष-०7, 2/१३५ 
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महंमूर्द्के समयसेही अराजकता समयं. खमयप्र होती आयी 


थी । 5 अकबर ओर शाहजद्वांके समयमें उत्तर भारतमें केबल यह 
द्वगयी थी। ; :; 


अन्य देशोंकी अपेक्षा भारतवर्षकी विशेषता यह है कि 
स्व॒यं एक स्थायी शासन स्थापित. करनेकी: शक्ति इसमें अत्यल्प 
हैं। पदले थोड़ी बहुत शक्ति थो भी चइ॑ अङ्गरेजी राजके कारण 
अब नष्ट ददोगयी है। जित. श्रेणीके ..लोगोंको शासनकला 
मालूर थी उनका मारे आधिपत्यके कारण -पतन ह्दोगया । 
शाद्दी घरानेके लोग, बड़े बड़ -उमरा और मुगळराज्यमें बड़े 
बड़े ओहदोंपर रदनेवाले: घरानोंको हमारे . राजसे बड़ी क्षति 
हुई दै। इसका स्मरण कर वे: शोकातुर दो जाते हैं और हमारे 
राज्यके अशुभ: द्निकी सदा प्रतोक्षा: करते रहते हैं |... हम इख 
हासको सोचें, फिर देशके बृद्ददाकारका.. ध्यान करें और सबसे 
बढ़कर इसपर सोचें कि हमने पाश्चात्य संस्कृति और . विज्ञान 


*  घुसेड़कर उनके परंपरागत नेतिक आर धार्मिक: विचारोंकी जड़ 


किस प्रकार खरोद डालो है और किस प्रकार सव प्रकारले 
उन्हें अङ्गरेओपर मिभेर रख उनका अन्य सभी आंधार वष्ड ळर 
दिया है, : तब. मालूम ' होगा'कि अङ्ग्रेजोंके लिये दिन्दस्शार 
छोड़ना दिन्दुखनके लिये कितना भयावह है। सच को यह 
कि इससे भारी कोई विपत्ति हिन्दुस्थाचपर डाळ रहें: 
सकती:। PF 

इस प्रकार ऐका ञ्स्ष इञा 


int 


५ 


रःः हम देख चुके कि भारतदर क 
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सामने किल रूपमे: उपस्थित है, 'यह प्रश्न. क्यों कर उपस्थित 
हुआ. -अगेळेः परिच्छेदमें यदः बतलाया . जायगा कि अङ्ग्रेज 
हिन्दु्आनके मालिक किस प्रकार बन वेठ । 


दूसरा परिच्छेद 


अङ्गरेजोने दिन्दुखान केसे पाया ? 
अन्तिम परिच्छद्मं जिस प्रश्‍नपर विचार किया गया है चहद 
भी महत्वका है| पर यह प्रश्‍न सबसे महत्वका हे कि अडूरेज़ोंने 
दिन्दु्ांनको केसे पाया। डपनिवेशोंमें जो अङ्गरेज़ गये उनके प्रय- 


ल्ंसे इजूलेंडफे अधोन बड़े बड़े भूमिखंड आये, : पर ये भूमिखंड- 


प्रायः जनशून्य थे। यहांभी हमें. कठिनाइयोंका सामनों करना पड़ा 
था, पर'उसके'कारण वहांके आदिम निवासी:नहीं, यूरोपके अन्य 
राष्ट्र थे । इन कठिनाइयोंको हमने किस प्रकार दूर किया इसे यहां 
बतळानेको आवश्‍यकता नहीं है । इतना जान छेनादी काफी होगा 
कि यें उपाय साधारण और बोधगम्य हैं | पर दिदुस्यानका हमने 
केखे जीता इस प्रश्‍नका उत्तर देना बड़ाही कठिन. है।। . हिदुः 
स्यांन जनशान्य देश नहीं था।। यद्दांको जन :खंख्या बहुत ' अधिक 
है । दिन्दुस्थान असभ्य : देश भी नहीं था। इसको अपनी सभ्यता 
है जो इङ्ग्लेडकी सम्पतासे:भी पुरानी है।। _ यूरोपके इतिद्दाससे 
यही पता ळगता है कि जिस देशको भाषा और सभ्यता 


बलतासे भिन हों उस, दए, ले, जञा आ : करनी 
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असंभव दै। स्पेन १६ चीं 'शतांब्दीमें यूरोपका सब्वंशक्तिशाली 
राष्ट्र था, पर अपनी सारी शक्ति लगाकर भी ८० वर्षों के प्रयटनके 
बाद छोटे से डच प्रान्तको भी अपने अधिकारमें न छा सका (१)१ 
हालमें छोटासा यूनान देश नहीं जीतां'जांसका (२)। हिन्दुस्थानमें | 
यह विभिन्नता थी। इसपर भी इड्गलेंड जिस समय हिन्टुख़ानकों ' 
जीतनेमें लगा था उख समय उसकी शक्ति बट गयी थी। 
उसी समय हम अमरिकाके तीस लाल अङ्गरेज औपनिवेशिकोले 
जिन्होंने मातृमूमिसे सम्बन्ध त्याग कर द्या था, लड़नेमें लगे थे 
और यदां मारी हार हुई (३) । पर हिन्टुआनमें इम विज्ञयी र है। 
सोचनेपर ये दोनों बातें बड़ी विरुद्ध जान पड़ती है। अमेंरिकामें 
अङ्गुरेजोंने जो शिथिलता और सेनिक अयोग्यता 'दिखलायी 
उससे यह प्रत्यक्ष जान पड़ने लगा कि इङ्गलेंडके शुभ दिन 
गये और अब उसके पतनका समय आया । _ पर उसी संप्य 
हिन्दुस्यानमें इन्हें जो. सफलता प्रात हुई उसे देख लोग यही 
खमते थे कि यह बीरोंकी जाति दै। इन दो विपरीत बातों 
का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है।  ' : 


` -(१) ` स्पेनने हालैण्डपर कब्जा कर लिया, पर हालेण्ड वरावर रंडता रहा 
और एकके बाद दूसरी लड़ाई होती रही।  अन्तमें हाड स्वतत्र होगया। 
(३४ १५ वीं शताब्दीसे युनान रुमके अधीन था । पर १८२१-२९ तक 

जे लड़ाई हुईं उसमें यह स्वतंत्र दोगया । | 
(३) इनगलेडके अधीन था । इह्नलैंडने अमेरिकामे एक. सेना 
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इसका समाधान हे। पर यह समाघात ; इम तवतक नहीं 
कर सकते जबतक. हम स्थळ -दष्टिसे इतिहास पढ़ते हैं और 
परस्पर विरोधी बातोंफे समाधाने: लिये खुद्षम तत्वोंका अन्व 
षण “करना नहीं जानते! साधारणतः. हिन्दुखानकी सफलताका 
समाधान -यंह' कद कर किया जातो है कि हममें कुछ जीवम- 
शक्ति बाकी थी |- इसमें सत्यका अशा भी है। पलासी जेसे 
अनेक युद्धोंमें हमारी सेना बिरोधियोंकी 'बड़ी बड़ी सेनापर 


रखनी चाद्दी:। इसके लिये . भमेरिकापर . स्टैम्प - टेक्स. लगाया. गया.। इस 
.कॉरण अमेरिकाने विद्रोह किया.। : अङ्गरेजी फौज. भमेरिक्नोको - दवानेके 

क्ये भेजी गयी । - इस प्रकार १७५५ में. अमेरिका और इङछैंडकी लड़ाई 
आरंभ हुईं। ` अमेरिक्नोक्े पास, कोई संगठित सेना नई थी । पर वाशि 
गटनने साधारण लोगोंको डिल आदि सिखा सेना .वना ली । दूसरे बर्ष तेरह 
आतके ळोगोंने मिलकर स्वतंत्रताकी . घोषणा. की और कहा - इननछिडसे . हमारा 
कोई सम्बन्ध. नहीं दे। उसके बाद जितनी. लड़ाइयां हुई, अङ्गरेज सबमें-द्वारे । 
झङ्गरेजोने उत्तर और दक्षिण प्रांतोंको .अळग कर देनेका प्यत्र रचा, पर यह 
माळूम हो गया । १७७७ में सारटोगाक . दलदलमे अङ्गरेज सेनापत्ति सरजान 
बुरजाइनको सारी. सेनाके साथ , आत्मसमर्पण करना पड़ा । : इसके ;ख्राद भी 
लड़ाई चलती रही । अन्तमें पीछे हरतेः हरते ब्रिटिश जेनरल कानेवालिसने याक 
टाउनमं शरण ळी । .वाशिंगटनने . इन्दे घेर. लिया । भूख प्याससे .तङ्ग हो 
१७८९ के भक्तूवरमें इन्होंने आत्म समर्पण. किया और _ अमेरिका स्वन्तत 
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विजयी -हुई। है (१) । इसलिये हिन्दुस्थानमें कमसे कम अपनी 
राष्ट्रीय उक्ृष्टताका राग तो हमः अळाप सकते हैं और यह कह 
सकते हैं कि दूसरोंके लिये चाहे हम जैसे हों; पर-कमसे कम 
हिन्दुस्थानियोके लिये. तो हम बड़े ही भयंकर हैं | पर बया इतने 
से ही इसका समाधान हो जाता है | अगर हम यह मान भी ले कि 
अङरेज सेनिक ` इतना बहादुर था कि अकेले :दस या बीस 
हिन्दुस्थानी सिपाहियोंसे लड़ सकता/था तो सो कया यह बाते 
मानी जा खकती' है कि हमने अ'गरेजी सेनासे हिन्दुस्थान जीता ? 
जिस समय हिन्दुस्थान जीता गया था. उस: समय इ'गळेंडकी 
जन संख्या १ करोइ २० लालसे अधिक न थी । . इसके सिचा 
हम दूसरी लड़ाइयोंमें भी बके हुए थे । ` छाइईचके समयमें यूरोपमें 
सात. वषं वाला युद्ध चळ: र्दा था । - इस युद्धमें जहां तहां 
फांसीसी और अगरेज  आपसमें- लड़रहे. थे।- जिस समय 
हम यूरोपमें नेपोलियन जेसे शत्रुसे लड़रदे थे उसी समय लाङ - 
वेल्लळीने ' दिन्दुस्थानके कई राज्योंको ब्रिटिश . भारतमें मिला 
रिया । ` ख समय इ'गलेंडमें ऐसा बळ भी नहीं था कि जब 


on 


(३) प्लासीकी लड़ाई सन्‌ १७५७ में ` बङ्गाळके नवाब! सुराजुदौला 
ओर अन्गरेजी सेनापतिं छाइवके बीच हुईं थी। नवाबकी हार हुई और अह- 
रेज जीते । ` नंवांबकी अपेक्षा क्वाइवकी फौज थोढ़ीःथी पर क्लाइवकी जीत 
इस कारंण नहीं हुईं। " नवाबका दीवान मिरजाफर अङ्गरेजांसे मिळ: गया था 
भौरं एक बड़ी 


आक्रमण किया हो नहीं। . 
CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized By TE Ss Gyaan Kosha 


चाहे तभी चह एक चड़ युद्धमें लग 'जाय। यूरोपीय 
युद्धमें 'केचल: जळयुद्धमें ही में अपना भरोसा था, स्थल युद्ध: 
हम कभी खत: न लड़ सके, कभी शास्ट्रियाका साथ पकड़ा तो 
कभी प्रेशियाका। ऐसी अवबस्थामें भी स्थळ्युद्ध कर हमने 
हिन्दुस्थान जैसे विस्तृत जनाकीर्णं देशको जीत लिया ! ' अगर 
ऐसाही है तो जानना दोगा कि इज्लूलेंडले इस कामके लिये कितने 
सेनिक आये होंगे और कितना धन व्यय करना पड़ा होगा । 
यूरोपीय युद्धके कारण हमारे ऊपर जो ऋण दोगया है उसे हम 
अबंतक चुका” नहीं सके हैं। पर हिदुस्थानके कारण हमारे 
ऊपर कोई ऋण नहीं हुआ है। 
इस प्रकार यद, कहना ` सब्चंथा असत्य है कि इङ्कलेडसे 
ब्रिटिश सेनिकोंने हिन्दुस्थान जाकर अपने पराक्रमसे. इसे जीता । 
१८ के मेरहटा ' युदधमें ' हमारी: ओरसे एक लाख सेना थी। 
यह'चहःसमय था जब नेपोलियनके साथ ळड्नेमें हमारे बंछका 
पूर्ण हास होगया था। ऐसी -अवस्थामें वाउरळूके तीनं ही वर्ष 
वाद क्या यंह संभव था कि हम हिन्दुस्थान" इतनी बड़ी “सेना . 
भेज सके' जितनी बड़ी सेना स्येनमें ड्यूक आफ वेंलिंगडनके पास 
भौ न थी ?.: इस समय भी - हिन्दुस्थांनमें दो लाख स्थळ सेना 
है।: यह स्‌ नकर छोग आश्चय्येसे पूछेंगे कि इतनेपर भी हम 
सेन्य वळसे. हिन्दुस्थानपरं शासन नहीं कर सकते? . ::. 
४५ । वास्तविक: स्थिति; मालूम होनेपर. यह आश्चर्य: आपसे 
आप जाता रहेगा ४7 दोऽ छो।इ5लिप्राहो:हैं:जछर/परए थे अज्गरेज 
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(पाही नहीं दिरदुखयानी सिपाही हैं। अङ्गरेज़, सिपाही केबल 


एक तिद्दाई याने,६५ हज़ार हैं। यह अनुपात भी गद्स्के वाद 
हुआ है]: जब हिन्दुस्थानी सिपाद्दी घराये और अङ्गरेज सिपाही 
बढ़ाये गये थेः। . गद्रके समय अङ्गरेज सिपाही : ७५ हजार और 
हिन्दुस्थानी सिपाही २ लाल ३५-दजार थे। _ इस प्रकार अङ्गे 
सिपाहियांको संख्या फेवल - पंचमांश थी । _ १८०८ में केवळ २५ 
"हजार अङ्गरेज सिपाही ओर १ ,लाष् ३० हजार दिन्दुस्थाची 
सिपाही थे । : १७७३ के रेगुलेरिङ्ग ऐक्टके . समय . हिन्दुस्यानका 
नास पहले पदल ब्रिटिश भारत पड़ा । उस समय-अडूरेज सिपाः 
दियों का अनुपात : इससे भी कम था.।. उसके. पहले अङ्गरेज 


' सिपाहियोंकी संख्या सप्तमांश दी थी और प्रारंभमें तो अङ्गरेज 


सिपाही ऐसे कसर थे कि अद्भरेनी -सेना पूर्ण रूपसे : दिन्दुस्थाची 
थो ।- केळ चंसिनीने- (१) ऐतिहासिक दृष्टिसे उस.सेनाका बणन 
इस प्रकार किया है.“ कम्पनीकी पहली फोज- खन्‌ १७४८ में 
बनी... मदासके - फांसीसियोका - अनुकरण कर... थोड़ से 
हिन्दुस्थानी सिपाही यदांके अङ्ग्रेजी , कोठीकी रक्षाके लिये रखे 
गये। उसी समय कम्पनोके. जद्दाजोंके - जो. मांझी अयोग्य 


समक कर जहाजके फामसे हटादिये गये थे उन्दींको लेकर एक 
छोटी सी गोरी फौज भी तेयार की गयी। 


al 2 RS oto i SEL at 

(९) कर्गळ चेसिनी (१८२६-७०) वङ्गा्की फौजमं केपटेन: थे । सैनिक 
इृष्टिसे इतिहास छिखनेमे ये बढ़े प्रसिद्ध थे ।, बाटरछूकी लड़ाईके सम्बन्धमे 
इन्होंने जो पुस्तक लिखी दे वह बढ़ी प्रसिद्ध दे । 
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आरकरः (१७५१) , पछासी (१७५७) और बक्सर (१७६४) 
आविके युद्ध जिनसे: ईस्टइरिडिया कम्पनीकी शक्ति दृढ़ताके 
साथ स्थापित हुई उनमें अङ्गरेजोंकी अपेक्षा “हिन्दुस्थानी सिपा 
दियोंकी  खंख्या अत्यधिक थी। इसके सिचा यद्द भी किसी 
लड़ाईमें नहीं सुना गया कि दिन्दुस्थानी- सिपाद्वी अङ्गरेज सिपा- 
दियाँसे खराब लड़ या खोरी कठिनाई अङ्गरेजञ सिपाहियोंने ही 
*ेळी.( इतनाददी नदीं हिन्दुस्यानी लिपादियोंने अङ्गरेजोंसे अधिक 
कठिनता. सद्दी ।। आरकटके किळामें घिरे रहनेपर हिन्दुखानी 
सिपाहियने केवल मांडू पीकर ` अपना प्राण:रखा और स्वेच्छा- 
से भात अङ्गरेओंको दे दिया )। पर अजूरेज इतिहासकारोंकों 

|. अपनी प्रशंसा गानेकी बुरी छत दै इसलिये जहां कहीं इन लड़ा 

| ` इयोका चरणेन है उसमें इन हिन्दुस्थानी सिपाहियोंकी- योग्यताका 

' वणन छोड़ दिया: गया' है। मेकालेने क्लाइवके ऊंपर-जो निबंध 

। छिलाहै उसमें स्त्र ऐसेही शब्दोंका प्रयोगः मिळता है 

| “ अङ्ग्रेज जाति ”, ` बीर समुदी मनुष्य ”, “ क्लाइवं और उसके 
साथी अगरेज्ञांका कोई मुकाबला, न कर सका ” आदि। पर जबं 
एक बार यह चस्तुस्थिति उनके सामने रखी जाती है कि अङ्ग 
रेज सिपाहियॉंसे हिन्दुस्थानी सिंपाही अत्यधिक थे और बीरता 
तथा रणकोशकमें भी उनसे कम नहीं थे, तो अङ्गरेजोंका येह 
सारा गुणगाण फीका पड़ जाता है।. -नहां कहीं: हमारी सेनाके 
एक अङ्ग्रेज सिषाद्दीने विपक्षीके दस सिंपाहियोंका सामना किया 
तो दिन्दुरषानी पिप्ाहियोंते,मी ऐसी कि्ो॥०.छलपर कहो 
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जा सकता हे कि आखिर विपक्षी सेना भी तो हिन्दुस्थानियोंकी 
थी, उसने ऐसी बीरता क्‍यों नहीं दिखायी ? हिन्दुस्थानी सिपा- 
दी हिन्दुस्थानी या अङ्गरेजञोसे निवंछ होनेके कारण नहीं दवारे। 
उनके हारनेका कारण यह हुआ कि. उन्हें उत्तम सेनिक शिक्षा 
नहीं दी गयी थी ओर उन्हें योग्य सेनानायक नहीं मिले। भारत | 
विजयके खस्बन्धमें मिल साहवने (१) जो कुछ लिखा है उसे पढ़- 
नेखे माळ्म होगा कि उसने अङ्भरेजॉमें कोई प्राकृत उत्कृष्डता 
नहीं मानी हे। .उसने बतलाया है कि इस बिणयके दोही प्रधान : 
कारण हैं | पळा अजूरेज्ञी युद्धकला और सेना नियमानुशासनके 
सामने देशी. युद्धकछा और नियमाचुशासनकी अयोग्यता औरं 
- दूसरा हिन्दुस्थानी सिपादियोंको अङ्रेजी युद्धकला सिल्लळानेको 
सुगमता । , पर इन दोनों बातोंका पता अङ्गरेजोंने' नहीं छगाया 
था। इस सूलमंत्रको खोज निकाळनेका अय फ्रांसिसी राजनी- 
'तिज्ञ डूपलेको है जिसकी नकळ अड्भ रेजोने की । 
. “अगर थोडी देरके लिये हम यह मानभी ले कि अङ्गरेंज 
सिपाही हिन्दुस्थानियासे . अच्छे लड़ाकू थे और दोनांने मिलकर 
जो सफलता प्राप्त की उसका अधिकांश रय अङ्ग्रेज. सिपाहि- 


(१, जानस्टुअर्ट मिल एक प्रसिद्ध दानिक, ऐतिहासिक और अथशात्री था ! 
उसकी: पुस्तक “लिवटी१ का हिन्दी अनुवाद सरस्तीसम्पादक पंडित मद्दाबीर 
प्रसाद द्विवेदीने किया दै ।. इसके पिताःजेम्सः मिलने भारतवर्षका एक इतिः 
हास लिखाथा जो सन: १८१८ में प्रकाशित हुआ था । 
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योंको ही है तौभी यह सिद्ध नहीं होता कि अझेळे  अङ्करेजोंने 
हिन्टुस्थानको जीता । आखिर अङ्गरेज सिपाही पंचमांशहदो तो 
चे! बाको तो हिन्दुस्थांनी सैनिक ही थे ! अङ्गरेज अपनी प्रशंसा 
तो करते ही हैं, साथही जो सफलता प्राप्त हुई है उसका भी ठीक 
चर्णन नहीं करते।  इसीलिये थे कहते है दिन्दुस्थान म चिदे- 
शियोंद्वारा जीता. गया । पर चात यह नहीं है। खत्य-तो यह हैं 
कि हिन्दुस्थानने! अपने आपको धराया! यह भी कहना ठीक 
नहीं है कि दविन्दुस्थान . बिदेशियोसे डर या दच गया । सच्ची 
स्तुस्थिति यह दै कि देशके भीतर फेली हुई. अराजकताको दूर 
करनेके लिये उसने एक सरकार कबूल करली यद्यपि . यद्द सरः 
कार बिदेशी थी । 
| परः इस प्रकार एक सरकारको मान लेनेके लिये पूणं राज 
| नीतिक चेतनाकी आवश्यकता होती है| हिन्दुस्थानमें यह चेतना 
थी, यद्द बात संदिग्ध जान पड़ती दे ।  हिन्दुस्थानमें कोई ऐस 
चेतना नहीं थी ।: - हिन्दुस्थान केवल एक भौगोलिक नाम था 
और यइ अङ्भरेओंके अधीन उरो प्रकार अनायास चला आया 
जिस प्रकार जञमंनी और इटळीने नेपोलियनका आधिपत्य .चिना 
' प्रयाख स्वीकार कर लिया । इसका कारण यही था-कि इटली 
. और ऊमेंनी नामके लिये तो..थे; पर इटालियन या जमन राष्ट्री-. 
यताका न तो भाव था और! न राजनीतिक चेतना । इसलिये 
नेपोलियन एक जमंन घ्रांतको दूसरेके चिरुद्ध ओर एक शासकको 
“दूसरे शासक्त्रे. निद्र, उहा. सक्रा-/०7, व्सङिद्रयाको ` प्रासा 


डे. 
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और प्र सियाको आस्ट्रियासे 'छड़ाया और जब इनसे लड़ना हुआ 
तो बचेरिया और बर्ट्मर्गकों अपनी ओर मिला लिया | जिस 
प्रकार नेपोलियनने समर ` िया था कि मध्य यूरोपपर आधि- 


_ पत्य जमानेके लिये यह भेदनीति अमोघ अखन: है,-डलो प्रकार 


फांसीसी ड्प्ले भी ताइ गया कि कोई भी यूरोपीय राष्ट्र जो 
हिन्दुस्थानमें सराप्नाज्य स्थापित करना चाहे उसके लिये यदद सुगम 
मार्ग है कि पहले: अपनी फेक्टरी स्थापित करे. इसके बाद्‌-इस 
मेदनोतिसे बाजी मारले ) उसने देखा दिन्दुश्यानी राजे आपस - 
में लड़ रहें हैं इनके कार्मोमें दखल दे कोई भी विदेशी - इन्दे 
सुद्टमें कर सकता है। यही सोचकर'-उसने -काम आस्स्स 
किया। निजामुलमुदकके . मरनेके वाद हैदरावाद्रे सिंहासनके 
उत्तराधिकारीके बारेमें यह हस्तक्षोप:-आरमस्भ-:हुआ। _ इसीके 
करण जो युद्ध आरंभ हुआ उसीमें पहळे पहल यूरोपीय -खाज्ना- 
ज्यकी नीघ हिन्दुस्थानमें फूरंसीसियों द्वारा पड़ी । - ; : 
' असली बात यह है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकताका साच 
नहीं था और न इसके उपयुक्त ' राजनीतिक चेतना थी । इस 
प्रकार चास्तचमें कोई भारतवर्ष था ही नहीं। तबन तो कोई 
देशी था और न विदेशी.। :इसलिये विदेशियोंके प्रति विदेशी 
होनेके कारण'कोई डाह नदीं था ।: यूरोपमें भी ऐसा उदाहरण 


मिल सकता है।: धम ऊपर कह चुके हैं कि अस्सो वर्ष पहले 


जर्मनीमें राष्ट्रीय शिथिलता थी। पर हिन्दुखानकी शिथिलता 


कहीं; बढ़कर थी । जमनीमे जमन राष्ट्रीयवाका भाच. 
ngam 
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नहीं था पर आस्ट्रियन राष्ट्रीयता, पुशियन राष्ट्रीयत्ता, बचेरिथन 

राष्ट्रीयता आदिका भाव था। नेपोलियनने बवेरियाको आसिट्र- 

याके विरुद्ध लड़ादिया और दोनोंको धुशियाके विरुद्ध छड़ाया । पर 
वह आस्ट्रियाको आस्द्रियाके विरुद्ध, पुशियाको प्रुशियाके विरुद्ध 
और बवेरियाको बवेरियाके विरुद्ध न लड़ा सका। नेपोलियनने 
सन्धिद्वारा थह ठीक करलिया कि आस्ट्रियाके विरुद्ध युद्धमें' 

` चवेरिया नेपोलियनकी सहायता करेगा। पर केवल वेतनफे 
छोभपर नेपोलियन जमेनीकै सिपाहियोंको जर्मनीके विरुद्ध लड़ - ' 
न॑ सका ।' यदि वह ऐसा कर सकता तो जम्मनी और हिन्दु- 
स्थानकी अवस्था एक जैसी कही जा सकती थी! यदि इङ्गलेरड 
फांसपर चढ़ाई करे और रुपयेकी लालचपर उसे इतने फांखीखी 
सिपाही मिलजःये कि चह फांसको जीतळें तो इम कह सकते हैं 
कि यह चात ठीक ऐसीही हुई जेसे चार हिस्सा हिन्दुस्थानी और 
एक हिस्सा अङ्ग्रेज सिपाहियोंकी सेनाद्वारा भारतका अङ्रेओों 
- द्वारा विजञय। पर येह वात ऐसी अखाभाविक जान पड़ेगी कि 
लोग आश्चर्य्यासे बोल उठ गे “क्या ! फांसीसी सिपाही फ्रांसपर 
आक्रमण करनेके लिये ? ” पर यदि फ्रांसका पृव्ये इतिहास 
भिन्न प्रकारका होता तो यह संभव था और तब हम यही सोचते 
“कि फ्रांसमें राष्ट्रीयताके भावका उदय कभी नहीं हुआ है। , 
फाँसमें भी'अतःकलह : हुआ है। वारद्वीं शताव्दीमें एक राजा 
 पेरिप्तमें था और दूसरा रोनमें। वे भापसमें बराबर लड़ते रहे 
ओर इस प्रकार एक ंजीली/ सूसपेकेतचिर्ळ खडु ।. एर इससे 


छ 


} 
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हिन्दुस्थानकी बात नहीं मिळती क्योंकि फ्रांसीसी विदेशियोंकी' 


` ओरसे फ्रांसके विरुद्ध नहीं कड़े । फ्रांसमें विदेशी शासन था ही 


नहीं । : पर हिन्दुस्यांन बहुत दिनोंसे विदेशियोंके अधीन चला 
आया था ।  अङ्करेन विदेशी थे पर इनके पहले मुसलमान शो: 
खक भी चिदेशी थे ।- हम जानते हैं. कि विदेशी शासनसे चूर 
देशमें जब अशान्ति फैलती दै.ओर ळड़ाइयोंसे अच्छी रकम मिलने. 
लगती है. तो भाड़ के रट्डुओं जैसे किसीकी.ओरखे भो लड़नेको 
सिपाही मिल सकते हैं । 
. इसलिये जब अराजकता, फ छती है तो जो अधिक वेतन दे 
सके उसीको ओरंसे लड़नेको वे खेनिक तैयार!हो जाते है। उनका 
उद्देश्य पेसा रहता हे । वे इसकी परचा नहीं करते कि हम किस- 
की ओरसे लड़ते हैं। देशी' विदेशी सब उनके लिये बराबर है. । 
हिन्दु्ानकी - अवस्था ` ऐसीही थी.। : अङ्रेजोंने ही पहले 
पहल विदेशी आधिपत्य स्थापित नहीं किया |: यह वहां पहले- 
सेद्दी था। हिन्दुष्घानके संबंधकी बहुतसी बातें हमारी; समर्में 
इसलिये नहीं आंतीं कि हम यूरोपीय टृष्टिसे उनका विचार करते . 
हैं। हम यह मान लेते हैं कि यूरोपके देशोंकी तरह प्रत्येक 
देशमें एफदी जातिके. लोग रहते हैं तथा ,घहां एक . राष्ट्रीयता 
आर पक भाषा अवश्य होती है , पर जांनना चाहिये:कि हिन्दु- 
स्थानकी अघण्या बिलकुल. विभिन्न है। वहां एक राष्ट्रीयता | 
नहीं है, देशी विदेशीका भाव नष्ट द्वोगया है। ग्यारहवीं शताब्दी- 
से मुसलमानोंका आक्रमण आरस्म हुआ, पर. इससे बहुत पहले 
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भी हम पाते हैं कि बराचर पक जोतिका आधिपत्य दुसरी ज्ञाति 
पर होता आया है। प्राचीन संस्कृतभाषाभाषी आर्य्या डिन्होने ` 

.आह्यणधम्मकी स्थापनां की खयं वाहरसे आये आक्रमणकारी थे। 
उन्होंने एक राष्ट्रीयता स्थापितं करनेका प्रयल किया.था। पर 
पूर्णरूपसे आदिमनिचासियोंक्रो अपनेमें मिला न सके। यूरोपकी 
इंडोंजमेन जाति लपत होग़यी है साथही उसकी भाषाका भी 
लोप होगया है। . पर हिन्दुस्थानमें प्राचीनसे प्राचोन ज्ञातियोंकी 
भाषाका प्रभाव अब भी विद्यमान है। यहां जो भांषाए' प्रचलित 
हैं चे केवलं संस्कृतका हो अंपश्र'शं' नहीं है वहिक अन्य प्राचीन 
भाषाओंका भी इनपर प्रभाव है । : दक्षिणात्यमें: ती पक दूसरी 
ही भाषांहै जिसका संस्छतसे कोई भी सम्वन्ध नहीं है। धरम्मके 

कारंण एक राष्ट्रीयतां होती हैः। : पर ऐसा एक धर्म्म भी हिन्दुः 

स्थानमें नहीं है। : ्राह्मणधम्म सन्वंव्यापी : जन: पड़ता है पर 
इसमें भी कितने संप्रदाय: हैं। ' इससे यह परिणाम निकलता है 
कि जिन आधारोंपर पाश्‍चात्य देशोंको सारी राजनीतिक कार्य्या 
प्रणाली. अवलंबित है वे आधार हिन्दुस्थानमें. नहीं है । हिन्दुस्थानमें 
समाजकी' द्द. साम्यस्थिति नहीं है जिसमें राष्ट्र उत्पन्न होता 
है। इसके प्रमाणोंके लिये बहुत:दूर'जानेकी आवश्यकता नहीं । 
इतनाही जानना पर्याप्त होगा कि: सुहस्मद्गोरीसे- आरभकर 
मुंसलमानोंके हमले लगातारःइसपरं होते रहे। समुगलोंके आनेके 
पहले भी हिम्दुस्थानमें मुसलमान रियासतें अधिक थीं । उस 
समय हिन्दुस्मनके«भ्रश्निकांश/बास्पोंसें:छापट्रीफ्ताका बन्धन ,दू 


| 
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गया था | सरकारोंका आधार अब त्वपर नहों र्दा थां और 
चेःजनतामें देशभक्तिका भाव उत्पन्न नद्दीं कर सकतो थी । 

„हिन्दुस्थान की ऐसीही . अवश्यामें ` अङ्करंजोंने ` दिन्दुस्थानपर 
विजय पायी। इसलिये यह कोई बड़ी बात नदीं हुई। इसके 
कारण न तो दम हिन्दुस्यानियोंको संसारमें सबसे अयोग्य ओर 
न अङ्गरेजोंको सबसे योग्य. जाति: कह सकते है।.. दम देशाक 
लिये विदेशियांके बिरुद्ध लड़ना प्रत्येक मनुष्यका कत्तव्य सभ 
कते हैं। पर किसी मजुष्यका. देश कमा है ! जब इम इसपर 
बिचार करते है तों हमें मालूम होता है.कि मनुष्यका पालन 
पोषण एक समाजमें होता.है। इस समाजको इम पकः बड़ा 
परिवार कह सकते हैं। यह परिवार जिस भूमिमें रहता है उसपर 
मांताकी . ममता होना खाभाविक है। पर. देशमें जब दो तीन 
घर्म और संप्रदायके लोग बस जाते हैं और पक दूसरेको घृणा: 
की दुष्टिसे देखते है तब चहद राष्ट्र परिचार. नहीं रहता |. लोग 
सारे देशको जन्मभूमि न समर अपने जन्मग्रामको ही मातृभूमि 
सम्रकने लगते हैं। ऐसी अचस्थामें उन्हे' देशसक्ति नहीं. एम 
भक्ति होती दै । इसके सिवा जब पहले पहल देश विदेशियों के दाथ 
जाता है तो कुछ राष्ट्रीय भावना उत्तेजित ` होती है.। . पर जब 
पक चिदेशीके दाथले दूसरे विदेशीके दाथ जाता दे तो. कोई ऐसी 
भावना नहीं होतो |] 

इसलिये अङ्गरेजोने ` न्दुस्थानको जीता इसमें, कोई आश्च 


य्मंकी बात नहीं है ।.. आश्‍चय्यं तो यह है कि इसके लिये इङ्ग: 
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रेएडको ` कोई कठिनाई नहीं :उठामी पड़ी। हिन्दुथान जैसे 
महान देशको . जीत रिया, पर इसके : कारण न तो. इङ्गेएड की 
प्रजाका कर. बढ़ा और न॒ इङ्गरएडको ऋण लेना पड़ा। इङ्गे 
एडमें न तो .अनिचाय्यो सैनिक बननेका कानून पास हुआं और 
न. यहांसे अधिक सेनिक ही भेजे गये। इतनाहो नहीं हिन्दुः 
स्यानमें लड़ाई लड़नेके 'लिये में दूसरे देशोंकी छड़ाईभी नहीं 
रोकनी पड़ी । . युद्धव्ययका .साधारण नियम यह है कि किसी 
देशके जीतनेमें - जो:व्ययः छगता है :वह उसीसे वसूळ कर लिया 
जाता दै। इसी नियमसे :नेपोलियनको आर्थिक कठिनाई कभी 
नहीं हुई । जिस देशाको' जीता वहींसे चह व्यय वसूल करलिया । 
हिन्दुस्थानमें भी अङ्गरेजोंने ऐसाही किया। लोग कहेंगे खर्च तो 
ऐसे चला। सेनां कद्दांसे आयी, इसका उत्तर पहलेद्दी दे. चुके हैं; 
हिन्दुस्थानसे ही । 

ईस्टइण्डिया कम्पनीने. हिन्दुस्थानपर जिस प्रकार अधिकार 
जमाया. उसे तो विजय कद्दनाद्दी नहीं चाहिये | जब एक राष्ट्रकी 
सेना. दूलरे राष्ट्रपर चढ़ाई करती है तमी. विज्ञय संभव है | यदिः 
उख देशको' हरा न सके तो कमसे कम उसे सन्धि करनेके लिये 
लाचार तो करनाही' होगा. इसके: बिना कोई देश विजित नहीं 
कदा जा सकता |: अब हमें. यह सोचना होणा: कि इन दोमों- 


मेंसे एक बात भी हिन्दुस्थानमें हुई या नहों.। जब सिकंद्रनेः 


ईराज्पर बिजय पायी तो ईरान और मकदुनियामें लड़ाई हुई 


थी। ` उसी प्रकार, ,ज्लिगसत,, सीज़ज़ी, जब. फ़ांसपर: विजय 
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वायी. तो रोम्त सेना उसके साथ थी: और वह खयं रोमका 
प्रतिनिधि.था। ` पर हिन्दुखानमें ऐसी घटना नहीं हुई | इड्ध- 
लेएडके किसी राजाने मुगल सप्नाट; किसी नवाब या राजाके 
विरुद्ध युद्ध घोषणा नहीं की: प्रारम्मसे लेकर अन्ततक हिन्दु- 
स्थानमें न्रिरिश सरकारने प्रत्यक्ष रूपसे कोई: लड़ाई नहीं की । 
हिन्दुष्यानमें ` फान्सिसी' और अस्‍्जूरेजोंले लड़ाई हुई। इ 

कारण ` इङ्गळेंण्ड. और - फ़ान्ल भी: छड़। पर | इङ्गलेणड और 
हिन्दुस्थानके चीच लड़ाई कभी नहीं हुई। ` दिन्टुस्थानसे अङ्ग 
रेजोंके सम्बन्धका रहस्य यहद दै:किइङ्गळैण्डसे कुछ सौदागर . 
हिन्दुस्यानके ` समुद्रतटके नगरोमें व्यापार करनेके:लिये आये । 
इसी वीच. मुगलसांम्राज्यका पतन हुआ । :देशमें अराजकता 
छा गयी |: अपनी घ्यापारिकं कोठियोंकी रक्षाके लिये उन्होने 
कुछ सेना रखी : इसी सेनाके.बळ पर पहले: उन्हें: कुछ भूमि 


(१)  यूनानका प्रसिद्ध जंगट्विजयी सम्राट 'सिकन्द्रः जो यूनानसे आरम्भ 
कर देशोंको जीतने: हुए ईसासे ३२७ वष पहले हिन्दुस्थान भी आया था । 
सिकन्द्रकी'चीर सेनाकी गति कोई अवरुद्ध नही करः सका था । ' पहले पहल 
बीर राजां पुरंने ही ` झेलम 'उदी पर उसंकी गति रोक'दीं। हिन्दुस्थानके . . 
ही सुलतान दुर्गेमें सिकन्द्रकों गहरी चोर आयी थी जिसके कारण-मकदुनिया . 
पहुंचने पर उसकी सृत्य हो'गयी। 

(२) प्रसिद्ध 'रोमन सेनापतिं ` औरं शास्ता जुलियस सोजर इसने 


बिटनको भी जीता, prt rere Math Collection, Varanasi 
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मिली । . इसके वाद देशकी: परिखिति और इश्वरकी कृपाके: 
कारण ये सारे देशके मालिक बन बैठे । ये: सौदागर अङ्ग्रेज 
थे इसलिये इनकी सेनामें थोड़े अङ्गरेज सिपाही भी थे। 
अतः हिन्दु्यानकीः इस हारको विदेशी विजय न कद अन्तः 
क्रान्ति कहना: ही टीक होंगा |... किसी भी देशमें जब छुसङ्गठित 
संरकार नष्ट हो जाती दै. और अराजकता फैल जांती है तो जो 
सैनिक शक्तियां देशमें। र जाती हैं चे आपसमें ळड़ने लगती हैं 
और इनमें सबसे जः बलिष्ठ दोती.है उसीकी सरकार बन जाती 
. है।  १७६२/में फ्रान्सके बरवनचंशका जब पतन हुआ ता एक 
सरकार बनी :थी पर यह ठहर न सकी और. बोनापारने. राज्य 
स्योपिते कर लिया । 
इसी शप्रकार--१७०७ में ओरङडूजेबकी 'शुत्युके बाद दी 
मुगल सान्नाज्यका पतन आरम्भ दो गयां था और सन १७५० 
में यह साम्राज्य नष्ट हो गया। नामके लिये मुगल बाद्शाद थे 
पर शाहीशक्ति कुछ भी न थी । . इखळिये स्वाभाविक अरा अकता 
आरस्म हुई। छोटा छोटी शक्तियां: खब्वंमान्य बननेके लिये 
आपसमे लड्ने लगी । इन सरदारोंकी जो. सेना थी वह देश 
प्रेमके भावसे प्रेरित हो नहीं . लड़ रही थी बहिक रुपयेके लिये 
लड़तीं थी । . उनमेंखे कुछ ळोग तो ऐसे थे -जो पहले मुगलोंके 
सूबादार थे पर अब खतन्त्र हो गये थे, कुछ ऐसे मनुष्य थे जो 
साहस कर: फौज इकट्टी कर सके थे और . कुछ ऐसे भी थे जो 
सुगलोंके समग्रसेही/ख़तन्व/ शासलक/थरे.॥०निज़ाम हैद्रोबाद 
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पहली अ णीके; -हैंद्र अळी दूसरी श्रे णीके और पेशवाके अधीन 
मरदरो तीसरी भ्रेणीके शासक कहे जा सकते हें। _ ये शक्तियां 
सदा आपसमें लड़ा करती थीं और एक दूसरेको. लूटा करती 
थां । ` फ्रान्समें कारलिजियन दंशके नष्ट होने पर कुछ: दिनोंके 
लिये यद अवस्थां होः गयी:थी प्ररः. झन्य यूरोपीय देशोंमें यह 
अवस्था कभी नहीं हुई। साधारणः अवस्यामें किसी देशका 
राजा होनेके लिये कोई तभी रूड़ता है जव 'न्यायतः राजसिंहा 
सन पर उसका कोई अधिकार ` हो।- पर ऐसी अराजंकतामें 
जो फौज इकड्टी' कर सके: बही लड़ सकता है.। हैदर अळीके 
पास पहले न घन था न. सेना:थी! और न:कहींके राजसिंहासन 
पर उसके पूर्व पुरुषोका अधिकार था ' उसके. पास. तीक्षण- 
बुद्धि औरः अपने बांहुबलको छोड़ कुछ सो न था पर इतने पर 
भी चह मेसूरका सुलतान: बन गया“ कारणः यह - हुआ कि 
लोग किसी भी 'सरदारके अधीत लड़नेको तेयार थे: जो उन पर 
प्रभाव डाळ'खके और रुपया: दिलि जके | - ऐसी -अचस्थामें 
खानदानी राजे महाराज्को! कोई नहीं पूछता।-: जिसकी. लाठी 


_ उसकी मैंसकी नीतिसे काम होने लगता है “ और वहदी:खब कुछ 


समभा जाता है जिसके'पास बसे बड़ी सेना'हो। जिस 
समय लोगं आपसमें इस प्रकार' हिन्दुस्थानकी बादशाहतफे लिये 
लड़ रहे थे, कुंछ सौदागर भी इस लड़ाईमें शामिल-हो गये ।..ये 


सौदागर विदेशी थे जरुर, पर यह पहले ही कहा 'जा चुका है 
कि बहुत तक बिदेशी, शासनमें ection उहुनेके, कारण हिन्दु- 
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स्थानको देशी बिदेशीका ज्ञान नहीं था। : सुगछ सम्नाट खय' 
बिदेशी थे इसलिये इन सौदागरोंका विदेशी होना लोगोंको नहीं 
. खटका । इस प्रकार ईस्ट इण्डिया कम्पनीका भाग्योदय हुआ । 
संसारके इतिहासमें ऐली कोई घटना नहीं हुई दै इसलिये यह 
आश्चर्यजनक जान पड़ती है पर वास्तवमें वे हवै: नहीं। 
हिन्दुस्थानमें सेनाका मिलना धन पर निर्भर था और कम्पनीके 
पास घन पर्य्यात था इसके. सिवा दो तीन किले भी थे। 
लड़ाईमें और सरदार या राजे मारे गये और मारे जा सकते थे 
पर कम्पनी नहीं मर सकती थी और न इसका काम रुक 
सकता था। हैदर अलीके पास प्रॉरम्भरमें घन या बल कुछ भी 
न याँ पर चह राजा हो ग्या यह बात किसीको आश्चर्यजनक 
नहीं जान पड़ती क्योंकि ऐसा उदाहरण इतिहासमें बहुत मिलता 
हैं। इसी तरह ईस्टइणिडया :कम्पनीका हिन्दुस्थानका राजा 
होनेकी उपेक्षा एक ' खांधारण  मचुष्यके पुत्र नेपोलियनका 
फ्रान्सका सन्नाट होना कहीं अधिक. आश्वय्णे जनक है पर इसे 
कोई आश्व्य्यजनक नहीं समकता। इसलिये कस्पनीके. इस 
प्रकारके राज॑में भी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है।. 
5 पर इतना कहनेके बाद्‌ भी .यह बात चेसीकी चेली है कि 
हिन्दुस्थानकी विजय पक देश पर ` दूसरे देशकी बिजय .नहीं है। 
इसमें दो राष्ट्रॉकी सुठमेड़ कभी नहीं हुई है।: यह अन्तःचिव- 
कारियोंमेंसे एककी शक्तिकी प्रधानता हो जानेके ही समान है.। 
सौदागरोंका (वरदेश ह्रोगा-ही)नलाता-पर उतमक्रकर देता है. | 


PS 
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इसलिये इम यह मान ले कि जिस समय हदिन्दुखानमें अरा- 
जकता फैली थी उख समय बम्वईके पारसी .व्यापारियोंने अपने _ 
व्यापारंकी रक्षाके लिये दो तीम किले वनवाये। आत्मरक्षाके 
लिये कुछ फौज रखी। भाग्यवश उन्हें एक चतुर सेनापति 
मिल गया और चे इस लड़ाईमें शामिल हो गये। यदि ऐसा 
हुआ होता तो उन्हें भी बक्सर ओर पलासीकी लड़ाईयां छड़नी 
पड़तो तथा वे भी मुगल सघ्राटके दीवान हो जाते। इस प्रकार 
वे एक राजकी नीव डालते जो आगे चल कर :खारे हिन्दु 
स्थानमें फैल जाता। उस समय सारी घटनायें डसी प्रकार 
होतीं जिस प्रकार ईस्ट इण्डिया कस्पनीके साथ हुई है। उस 
समय इसे हम अन्तःविएुव कदते और:इस प्रकारका साञ्राज्य . 
इसी अन्तःचिष्ुबका खाभाविक परिणाम समका जांता। इस्ट 
इण्डिया कस्पनीके राज्यको भी टीक इसी प्रकारका खाभाविक़ 
परिणाम समना चाहिये। कम्पनीको यूरोपीय युद्ध कळासे 
सहायता मिली पर विजयका असली कारण वह तिछिशमी 
कुञ्जी है जिसे फ्रान्सिसी डूछे ने दू ढ़ निकाली पर इसका प्रयोग 
अङ्गरेजोने किया।  डूप्लेको मालूम था कि यूरोपीय सेनाके 
खामने दूसरी सेना टीक नहीं सकती । पर साथ ही वह यह 
भी जानता था कि यदि हिन्दुस्थानी सेनाको यूरोपीय शिक्षा दी 
जाय तो बह यूरोपीय सेनासे भी बढ़ कर होगी। डूप्छेके इस 
अनुमवसे दी अङ्गरेजोंको यहद विजय श्री मिली अन्यथा हिन्दुः 
स्यान ऐसे देशको जीतनेके लिये .न तो उनके पास- घन था न 
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बळ.। पर कस्पनीके पास यूरोपीय युद्धकला थी जिसे बह 
हिन्दुस्थानी सिपाहियोंका सिखा सकी । 
_ इसके सिवा इस्ट इण्डिया कम्पनीको एक और बड़ा 
राभ था। कम्पनी यद्यपि इङ्गलेएडकी' सरकारकी प्रतिनिधि 
नहीं थी पर इंडूंलेएडसे इसका सम्बन्ध अवश्य था जिससे - 
इसकी बड़ी सहायता हुई । इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दुस्थानको 
विजय करनेमें जो धन लगा या जो सेना इकट्टो करनी पड़ी 
उसे कम्पनीने ही किहा। पर चूंकि यह कम्पनी चारटर्ड 
कम्पनी थी और ' हिन्दुस्थान तथा चीनके व्यापारमें इसका 
इजारा था । इसलिये ब्रिटिश पालेमेण्टकी अलुरक्ति इसके 
` काय्यामें थी। इसका पा.णाम यह. हुआ कि हिन्दुस्थानमें 
अङ्गरेज और फ़रांन्सीसियोंकी जो लड़ाइयां हुई उसे ब्रिटिश 
` जनताने राष्ट्रीयं युद्ध सप्रभा और इसके कारय्योंका समर्थन 
'किया। लोग इस बातको बहुधा भूल जाते है कि हिन्दुस्थानमें 
„ हमें पहले पहल हिन्दुस्थानीयोंसे लड़ना नहीं पड़ा था । फ्रान्खी 
खियोंने मद्रास और चम्बईमें अङ्गरेज कोटियोंकी नए करना 
चाहा ओर आत्मरक्षाके लिये ही उनसे हमें लड़ना पड़ां । इसके 
बाद ७० वर्ष तक फ्रान्सी सियोंसे अपनी रक्षा .करनेके लिये ही 
इम लड़ते रहे । इसीलिये ब्रिटिश सरकारको ओरसे कम्पनीको 
सहायता न मिलने पर भी यें युद्ध इंड्रलेए्डकी मोन रक्षाके 
कारण समझ गये। ससे बादंशाही फौज्ञ भी कम्पनीकी 
सहायताके लिये ज्ञी, 895 हठ, कानेवालिस 
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गवनर जेनरल बना कर भेजे गये तवसे लगातार खम्राट द्वारा 
पक प्रसिद्ध अङ्ग्रेज राजनीतिज्ञ हिन्दुस्थानका गवर्नर बनाकर | 
भेजा जाता है। इसके सिवा .पाळंमेण्टमें कम्पनीके काय्याँको - 
जो कड़ी आलोचना हुई, छाडे झाइच पर जो निन्दाका प्रस्ताव 
पेश हुआ, देस्टिंग्स पर जो मामला चला, कम्पयीके काय्याँके 
नियन्त्रणके लिये जो विळ. पास हुए, उन सबके कारण ईस्ट 


इण्डिया कस्पनीके, कार्य्यको ब्रिटिश राष्ट्रने अपना काय्य मान 


लिया। इस. प्रकार यद्यपि इङ्गळेएडने हिन्दुस्थान विजयमें 
कस्पनीकी कोई प्रत्यक्ष - सहायता नहीं की पर इडूलेरड जैसे 
शक्तिशाली राष्ट्रकी सादायतासे .कम्पनीको बड़ा ळाभ.पहु'चा । 

, पेतिहासक घटनाओंके सम्बन्धमें “अदुभुत” “आश्चय्यो- 
जनक” आदि शब्दोंके व्यचहारकी परिपाटीखी चल गयो है । 
अङ्गरेजों द्वारा भारतविजयके सम्बन्धमें इन शब्दोंका प्रयोग 
सबसे अधिक होता है। पर हिन्दुस्थान सम्बन्धी घटना इसी . 
लिये आश्वर्यर्णजनक है कि ऐसो कोई घटना हुई नहीं हैं । 
कस्पनीके प्रारम्भसे लेकर लगमग डेढ़ खो चषांतक जिन लोगोंने 
इसका कार्य्या चलाया चे यद्दी समते थे कि जो कुछ हुआ चह. 
आश्यय्य है अब ऐसा नहीं होगा । जाव चारनाक,# मद्रासके 


३ जाव चारनाकने सुतानटी, योबिन्दपुर और कलकत्ताको खरोदऋर 
बत्तेमान कलकत्ता नरकी (१६९६) नींव डाळी । ये यांव. फ़ोट विलियम 


चनानेक्रे लिये २००००) में गये थे । 
0. Jang nao Math Collection, Varanasi 
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` गंबनर पिट,# मेजर कारेन्स | आदिने सम्मवतः खप्तमें भी नहीं 
सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आवेगा जब हम पेशवाओंकी 
भी शक्ति नष्ट कर देंगे और खय' महान सुगळकी जड़ उखड़ 
जायगौ। पर यह सब हो गया, इतने पर भी सुक इसमें 
आश्चर्णकी कोई बात जान नहीं पड़ती बोकि सुगलसाघ्राज्यके .. 
नए होने पर भारतराजश्री भूमि पर पड़ी हुई थी और इसकी 
प्रतीक्षा कर रही थी कोई मुझे उठावे। इसे उठानेके लिये भिन्न 
सित्न साहंसी पुरुष प्रयल्में थे और भाड़ की फौज जमा कर 
आंपसमें लड़ रहे थे। इसी बीच एक व्यापारिक सडूने भी 
उधर हाथ बढ़ाया, इसके पास घन था, ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की 
बुद्धि थी,यूरोपीयं युद्धकला और सङ्गठनसे यदद लाभ उठा सकता 
था ऐसी अबस्थामें यदि सभौ प्रतिद्वन्द्वियांको परास्त कर यह 
कंलीभूत हुआ तो इसमें आश्चर्य्णकी कौनसी बात है। 
मेरे इस कथनका तात्पर्य्य यह है कि यह भ्रम दूर कर देना 
चाहिये. कि इङ्गलएडने दिन्दुस्थानको जीता है। हिन्दुस्थान , 
पर इस आंधिपत्यका समाधान यही हे कि जब मुगलसाप्नाज्य . 
नष्ट हुआ तो कुछ अङ्करेज हिन्दुस्यानमें थे और उनका भाग्य 


= 


`“ « लाड केथमके पितामह । । 
‡ सेजर स्ट्रीजर लारेन्स सन १७४८ में इङ्गेण्डसे आये थे। उस 
समय फ्रार्सि सियी सामने अेरिओंखी' स्थिति डंवाडो®' ही रही थी । 


(७) 
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हेद्रभळो. क ओर रणजीत सिंध |-जेसा था । फिर आगे चलकर 
इसी माग्यले वे हिन्दुस्थानके कर्ताधता . बन गये । 


मैंने यह कहा है कि हिन्दुस्थानकी विजयमें त्रिरिशराष्ट्रने. _ 


प्रत्यक्ष कोई : भाग नहीं लिया था: और दो . रांष्द्रोंकी लड़ाई न; 
दोनेके कारण, इङ्गैएडको. हम ...दिन्दुखानका विजेता नहीं. कह 
खकते ।. . तात्विक दिले. यह .वात अब भी ठीक. है। -पर 
व्यचददारमेर अब यह. अवस्था बदल गयी है। .ईल्‍्ट इण्डिया 


कम्पनीका हाथ हिन्दुखानके मामलोमें. अब , कुछ भी नहीं. है. 


रानी. विकोरिया अब हिन्दुस्थानकी सप्नाज्षीं दै.§।, . भारतका 
शासन भारतलचिचके - अधीन है. जो. ब्रिटिश मन्ब्रिमणडळका 
एक .सदुरुय है.।. .इस प्रकार यद्यपि इड्डूलेस्डने राष्ट्रकी 
हेसियतसे. हिन्दुखानकों. नहीं. पाया था, पर अव वह. 


उसकै अधीन. है। . यह अवस्था ठीक बेसी दी है जसी 


देदरअळी. (:१७०२--८२) मैसूरंके यादववंशीय राजाओके 


समय एक साधारणः सिपाही: -था। - पीछे: अपने  पराक्रमुके वळ मैसृरका , 


राजा हो गया । - अङ्गरेजोसे इसकी-तीनः लड़ाइयां हुई थीं । 


| पज्ञावकेशरी रणजीत सिंह (१७८०-१८३९) इन्होंने सिक्खोंका 


सङ्गठन कर पज्ञावको सुसलमानोंसे स्वतन्त्र कर लिया और अफगानिस्तानतक 


चढ़ गये थे। 


§ भुव विक्टोरिया नहीं दै । उसके पौत्र जाज पंचम इशनलेण्डके राजा 
और भारतके सम्राट हैं । 


लो 
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« कोळम्वलकें वाद यूरोपके बांहरके देशोंकी होती आयी है । चंद 
* अवस्था यह है कि यूरोपमिवासी चाहे जितनी दूर गये या चाहे 
, जितना बड़ा काम किया, पर वे यूरोपीय नागरिकताको त्यागने- 


में असमर्थ रहे। अमेरिकामें पहले जो सरकारे: थी' उन्हें 


काररेज # और पिजारोने | पददलित कर दिया। जहां कहदी” 
चे गये वहां थे खब्वंशक्तिशांळी हो गये। वे मेक्सिकोके 
माण्ठेज्चमाकी शक्तिको नष्ट कर सके पर सुदूर अट्लांण्टिक 
सागरके पार रहनेवाळे चाइस पाँचवेंके अधिकारका उल्लड्डन 
न कर सफे। इसका परिणाम यह हुआ कि जिन देशोंको 
उन्होंने अपने बळ और पौरुषसे जीता चे देश स्पेन सरकारे 
अधीन हो गये । हिन्दुस्थानमें भी ऐसा ही हुआ। १७६५ में 
इस्ट इण्डिया कम्पनी नामके लिये सुगळ संन्नाटका दीचान 
' इई। भर ब्रिटिश पालमेण्टने यह दावा पेश कर दिया कि जों 
भूमि मिलेगी चह इसके अधीन होगी। इस वघादविवादमें 
मुगलछसप्नाद का नामतक नहीं आया और न किसीने यहें जानने- 
की चेष्टाकी कि चह यङ्काळ, विहार और उड़ीसाका शासन एक 


चिदेशो राष्ट्रके अधीन देगा या नहीं। इस प्रकार कम्पनीके ` 


४ कारटेज स्पेनका रहनेवाला बीर [ जहाजी सेनानायक था। इसने 
१५२१ में मेक्सिकोको जीता । 


| पिजारो भी स्पेनका रहनेवाळा था । इसंने दक्षिण , अमेरिकाके पेर ' 


प्रान्ता को १५३३ भें जीता । 
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दो रूप हो गये। . इङ्गलेणडके सम्राट्‌ के आज्ञाचुसार चह 
एक कम्पनी थो ओर महान सुगळका दोचान | पर जिस 
प्रकार .कारटेजने मांटेज्ञमाको नए. कर डाछा। उसी प्रकार 
इस फम्पनीने ; मुगल - रून्नाट्‌ का नाश कर डाळा | इसके बाद 
यह चुपचाप ब्रिटिश सप्नांटके अधीन हो गयी और पछासीके 
युद्धके; खौ. वषे.वाद्‌ इसने हिन्दुस्थान ब्रिटिश सरकारको सौ'प 
दिया और आप विलीन द्वो गयी । 
ब 22%. 
तीसरा परिच्छेद 
—0Fo300— 
विदिश शासनरहस्यं | 
} पिछले दो परिच्छे दोंमें मैंने यह दिखळानेका प्रयत्न किया 
`” है.कि इङ्गलेणड.और हिन्दुस्थानका सम्वन्ध किस प्रकार और 
किन कारणोंसे हुआ । मैने साथ दी यह भ्रम भो दूर कर दिया 
है कि इसमें चमत्कार या. असाध्यं साधन कुछ नहीं है। अब 
में इसका विचार करना चाहता हूं कि हिन्दुस्थानपर अङ्गरेज 
किस प्रकार शासन करते हैं । हमें यह देखना होगा कि हिल्डु 
स्थानमें शासन करनेकी उपयुक्त शक्ति या संगठन हमरे है रह 
यहं शासन. भी कोई चमत्कार है। हिन्दुस्थानक्ले सम्दन्धमें देसी 
बिचित्र घरनाओंका उल्ल आता है कि, साधारण पाठक दड 


सोचने लगते है कि दै रहम देरी है सीर य जो 


न. 
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है चमत्कार ही चमत्कार है। अङ्गरेज इतिहासकार पाठकोंके 
इस भ्रमको और बढ़ा देते हैं। वे खच्ची घटनाओं और उनके 
कारणोंको नहीं बतळाते वहिक भारतोय साप्राज्यके आश्चय्य- 
जनक स्वरूपको ही पाठकोंके सामने रखनेका उद्योग करते 
® इस लिए अङ्गरेन जनतामें साधारणतः यह धारणा फेल 
गयी है कि हमारा भारतीय आधिपत्य साधारण नियमोंके परे 
है। इसका समाधान यदी है कि ब्रिटिश जातिकी असाधारण 
बुद्धि और विलक्षणताका ` यह राजनीतिक चमत्कार है। जब- 
» तक हमारी यहद धारणा है, यह समक्ू' नहीं सके गे कि हिन्दु- 

स्यानमें हमारे शासनकी अवधि कितनी, है| लोण समझते हें कि 
एक चमटकारद्वारा हमें यह प्राप्त हुआ है और अन्ततक ऐसा ही 
रहेगा । पर ऐसे विचारवाले गहरी भूल करंते हैं। सं- 
सारकी कोई वस्तु या घटना नियमसे परे नहीं है केचल इसे 
समभनेमें.. कठिनाई होती, है। मैंने भारतीय . साध्राज्यके 
रुबरूप और भारत-विज्ञयके कारणोंपर शान्त भाचसे विचार 
'किया है और यह दिखला दिया दै कि ऐसी कोई घटना अब- 
तक .नहीं हुई थी, इसी लिये यह आश्चय्य जनक है। इस 
लिये नहीं कि इसका कारण बतलाया ही नहीँ जा सकता। 
अब सें इसपर चिचारं करूंगा कि हमारा भारतीय शासन 
साधारण नियमाक भदे हैं थ इससे 'चिसँगेत आश्चय्येपूण 


तागा । 


Be 
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यदि अङ्करेजंकों इम विजेंता' और हिन्दुस्यानको विजित 
मान छे, तव तो यह शासन अवश्य ही आश्चर्यजनक जान प- 
ड्ेगा। पक चिजित जातिके अखंतोषको दूर करनेमें जो कठिनाई 
होंती है' उसका ज्ञान किसको नहीं है ? इंतिहासमें ऐसे उदाहरण 
भरे पड़ो हैं जहां शक्तिशाली सेना होनेपर भी विज्ञेताकों 


. विजित देशका असंतोष दूर करना असस्भंव हो गया दै । और 
` चे बिफल रहे हैं। ` स्पेनको हार जिस समय इड्ूलेण्डमें हुई 


उस समय स्पेन इंसाई संसारमें सबसे शक्तिशाली राष्ट्र 
थो। इसकी सेना अजेय समम जाती थी। : संबळ' विज्ञेतां 
निर्येळ विजितको अपने अंधीन रंखनेमें विफल दों जाता है 
इसका कारण यह दै-कि यद्यपि चिजेताके पांस सैन्यबळ महान 
होतां है. पर देशभक्ति -और घस्मरक्षाकों जो उद्धार विजित 
राष्ट्रके हृदयमें उठता है उसके बळके सामने सेन्यवळ हीन 
जान पंड़ता:है। विजित देशमें शत्र से केवळ वहांकी सेना 
ही नहीं लड़ती बढ्कि सारी जनता शत्र्‌ से जुझनेको तैयार हो 
ज्ञाती है। इस तत्वंको ठीक सममानेके लिये दिन्दुस्यान 
और इटलीकी अवस्थोकी तुलेना उचित जान पड़ती है। यूरो- 


` पके नकशेमें इटलीकी वही भौगोलिक स्थिति है जो एशियोके 
. नकरोमें हिन्दुस्थानकी। हिन्दुस्थानकी तरह इटली भी एक 


ग्रायद्वीप है जिसके ऊपर भागमें एक बृहत्‌ पर्वेतमाला 
और निचले, भागमें एक महान नदी है जो पच्छिमसे पूरवको 


बहती है। मॉगलक समते लाथ सौ सैलनीतिक समता 
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भी माककी है । - हिन्दुस्थानकी तरह इडली भी कई शताब्दियों 
} तक बिदेशियोंका शिकार वना. रहा। अभी .चहुत दिन नहीं 
| हुए. जब इरलीपर आसिंटूयाका आधिपत्य था । इरळीमें से- 
निक भावकी न्यूनता थी, और, आस्द्ियाकी अपेक्षा इटलीकी 
| सेना बहुत निबंल न थो । इसके सिवा आस्ट्रिया इटळोसे 
! लगा. हुआ ; देश था । -पर इन सब अल्लुविधाओ" और कठिचा - 
| ईयोंके . रहनेपर भी इटलीने आ स्ट्रियाको युद्धमें हटा कर अपनी 
स्वतन्त्रता पा छी । ˆ युद्धक्षेत्रमें :इटलीकी कई: बार हारना 
पड़ा. था पर- देशकः भीतर जो जवरदस्त राष्ट्रीय -भाव था 
उसके कारण इटली सफल हुआ ओर. विदेशियोंको हटना 
पड़ा, पर हिन्दुखान और इटलीमें: विभिन्नता यह है कि आस्द्र- 
| याके विरुद्ध युद्ध करनेमें इटलीको. जितनो अखछुविधाए' थी' 
" हिन्दुआनको इङ्गेणडसे छड़नेमें -उतनी. ही खुविधाए' है । 
हिन्दुखानकी जनसंख्या: इ्गळेएडसे अठगुनी है,.- हिन्दुस्थान 


` भूतलके ` एक छोरपरः है. और . इङ्गलेणड दुसरे . छोरपर 
इसके सिवा ` इड्गलेएडको . सैनिक राष्ट्र, होनेका भी दावा. 


नहीं : है। इतना. होनेपर भी -दिन्दुस्यानने चुपचाप  इङ्गेएड- 


की अधीनता स्वीकार कर ' ळी दै |: कमी-कोई वगावतकी, « . 
खबरतक नहीं छुनाई देती।-- 'दिन्दुसानके शासनमें कठिनाई - 


` होती हैं पए जनताके असंतोषके कारण नहीं: -आर्थिकः कठिना 


४ 
' इयोंके कारण। इरुलीके,सजतोमको दा करना:भ्रास्द्रियाके खाम 
थ्यके बाहरकी बात थी पर हिन्दुस्थानमें इस असंतोषका सामना 


oY 
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करंनेकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। ळोग पूछेंगे “क्या यह 
एक आश्चर्य की वात नहीं है ?” “वया इससे ' यह माळम नहीं . 
होता कि हिन्दुओंकी पराधीनबृत्ति और अङरेजोंकी शासन-' 
शक्ति दोनोंकी हों सीमा नहीं हैं१ 

इस 'ञ्रमपूर्ण प्रश्षके दो कारण हैं। एहळा यह है कि लोग 
यह मान बैठते हैः दिन्दुस्यानमें पक राष्ट्रीयता है.और दूसरा यह 


` है कि इस राष्ट्रीयताको ही हमने जीत. लिया है।: यूरोपको 


हम कई देशोंमें विभक्त पाते हैं। प्रत्येक देशकी अळग रा्ट्री- 
यता है और प्रत्येक देशकी अपनी राष्ट्रभाषा है। इसीळिये 
हम सोचते हें कि संसारके सभी देशोंमें अपनी अपनी राष्ट्रीयता 
होती है । साथ ही राष्ट्रीयता किसे कहते हैं यह भी ठीक नहीं 
समझते जिससे भ्रम और भो वढ़ जाता है। हमारी यह रुचाभा- 
विक धारणा है कि यदि इड्डूलेंस्डपर फान्सका शासन हो या 
इसपर इङ्गलण्डका तो दोनोंदी अवस्थामें दोनों देशके लोग बड़ 
डुःखी होंगे । इंसी तर्कपर हम यह मान लेते हैं कि हिन्दुस्थानके 
लोग अडूरेज्ञी शासनसे भो दुःखी होंगे और इसे पक मान 
हानिको वात समभ्स्ते. होगे। - इस विषयमें अधिक चाद 
वढ़ानेकी आवश्यकता नहीं है। इतना कह देना ही पर्य्याप्त 


होगा कि प्रत्येक जनतामें यह भाव नहीं है कि वह अपनेको 


एक राष्ट्र समझे । अङ्गरेज या फ्रांसीसो जाति केबल जन 
समुदाय नहीं है बह एक विशेष रीति नीति और विशेष शक्ति- 
से ब॑घीदै। जनसमुदायको राष्ट्रमें परिणत करनेके लिये 
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जिन शक्तियोंकी- आवश्यकता है :उनका उद्लेख कर, में यह 
दिखळानेका.प्रय् करू गा कि इन शाक्तियोंका प्रभाव हिन्दुस्थान 

' पर किस ;प्रकार.पड़ता है। : ` 
इन शाक्तियॉमेंसे पहलो शक्ति पक. जातीयता या कमसे 
कम एक. जातीयताके भाषसे उत्पन्न: दोती है । और जब यह 
पूर्णताको पहुःचतो है तो एक जातीय भाषाका माचिर्माब होता 


हैं ओर फ्रांसीसी . वे-हैं जो फ्रच भाषा बोलते हैं। - अब यह 
देखना है कि हिन्दुस्थानके लोग. कोई ऐसी ही एक भाषाका 
प्रयोग करते हैं.या नदीं। यदि यह कहा जाय कि यूरोपके छोग 
एक भाषा. बोलते. हैं तो इतना आश्चर्य जनक , नहीं होगा जितना 


Er: तत्वविशेंने यह पता लगाया हे कि हिन्दुस्थानकी, :मिन्न भिन्न 
| प्रांतिक भाषाओंका प्रत्यक्ष वा- अप्रत्यक्ष सम्बन्ध संस्कृतसे 
| अवश्य है । पर भाषाकी एकताका यह पर्य्याप्त . प्रमाण नहीं है। 
' _ साष्राकी पकता कुछ गुप्त और सूक्ष्म सम्बन्धोमें नहीं है 
बल्कि इसके. प्रचलित अथ की .स्पष्टतामे,। यद्यपि इटालियन 
और जर्मन भाषामें दोनों इण्डोयूरोपियन. आषाखे निकळती 
है. प्र :इखका ध्यान” इटालियनोंने नहीं किया। चे जर्मन 
भाषा नहीं समभ. सकते थे इसलिये आस्ट्रियन उनके लिये 
विदेशो, थे |. जिस प्रकार यूरोपके सिन्न -भिन्न भाषाओंमें 
तत्व. मूलक कुछ सस्बन्ध है उसी प्रकार हिन्दुखानके भिन्न 
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है। दम अङ्गरेज उन्हें: कहते हैं. जो . अङ्गरेजी भाषा बोलते - 


यह कद्दना:कि:हिन्दुस्थानक्े.. लोग एक. भाषा बोलते हैं। भाषा - 
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भिन्न भाषाओंमें भी हे। हिन्दी भाषा अधिकांश भाण्में समको `. 
ज्ञाती है पर च'गला, मराठी और शुजराती साषामाणियोंसे 
उनकी पक राष्ट्रीयत' नहीं हों खकतो .।. सुललमरौनोंके संखर्गसे 
हिन्दुस्थानी भाषा बन गयी है। जो दोनोंके बीचकी समान 
भाषा है। पर दक्षिणात्यमें जो.भाषाबिभिन्नता दै चह तो एक 
राष्ट्रोयतामें बड़ी ही बाधक है। तामिळ, तेलगू, और कनारी 
भाषा आय्य -व्युत्पत्तिक्ी भएषा. हो नहीं हे । . 
जब हम फ्रांस, इङ्गरेण्डःया और देशोंका नाम लेते हें तो 
हमारे हृदयमें पक राष्ट्रीयताका भाष आजाता. है। पर हिन्दु- 
' स्थानके नामोद्यारणसे. यह माच नहीं आता । इस लिये 
हिन्दुखान फांस; इडूलेए्ड आदि की श्रोणीका देश नहीं है । 
इसकी तुलना यूरोपसे करनी चाहिये.जो कई राष्ट्रोंका समूह 
है और संयोगवश इसका यहद नाम पड़ गया है। यूरोपकी 
ह हिन्दुस्थान भी एक भौगोलिक, नाम-है, पर यह भौगोलिक 
नाम भी हिन्दुस्यानक्े छिये.इतना उपयुक्त नहीं दै जितना यूरोप _ 
. नामयूरोपके लिग्रे।: यूपेप नाम बहुत प्राचोन है। कमले कमः 
हेरोडोट्सके # समयसे ही ग्रह नाम चला आया है। पर हम 


# हेरोडे।टस, जन्मकाल ईसाके. ४८४ बघे पूर्वै और सृत्युकाल ४२५ वर्ष पूर्वे । 
इसका जन्मस्थान एशिया माइनरका हेलिकानस है। पर इसकी शिक्षा यूनानमें हुई 
भी, इस लिये संसारके इत्िहांसमें यूनानी की दैसियतसे दी यह प्रसिद्ध है। यूरोपमें 
देरोडाटस इतिहासका जन्मदाता माना जाता है .और इसके रिखे इमिदासका अनुवाद 


यू रोपके ाूःतसुमी मापा गइ; ८०।००४०१ , Varanasi. i ग 
द 
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जिस अर्थ में "इण्डिया? (हिन्दुस्थान) शब्दका प्रयोग करते दै चह 
तो बहुत पुराना नहीं है | एशिया महादेशका,हिमालय और जुले 
मॉन परव्चरतश्र णोले विभक्त जो देश दै उसका एंकही नाम रखना 
हमें स्वाभाविक जान पड़ता है। पर प्राचीनकाळमें लोगों की 
यह धारणा नहीं थी। संभवत: यूनानियोंने पहले पहल इस 


देशका इस प्रकार नाम करण किया । यूनानियाँको इस देशका . 


ज्ञान यहुतद्दी अलप था। पर घे भी “इण्डिया” का अर्थ चहदी 
नहीं खमते थे जो आजक्रळ इण्डिया ( दिन्दुस्यान ) का अथं 
सममा! ` जाता दै। इण्डस ( इन्दु ) के तटतरती 
प्रान्तको ही ये इण्डिया कहते थे। यूनानी इतिहासकार 
यह कहते ये कि सिकं इरने हिन्दुस्थान जीता तो उनके हिन्दुस्थान" 
का अर्थ पंजाब प्रांतके सिंबा ओर कुछ भो नहा था। आगे 
चळ कर गङ्काकी तराईके प्रांतोंका भो पता उन्हें लगा था पर 


. दक्षिण भारतकी तो उन्हे' कोई भी घर नहीं थी। देशो 
. होनेके कारण यूनानियोंकी बात छोड़ी भी जा सकती पर स्घय 
हिन्दुख्ानके रहने घालोंने ही इस सारे भूल्लएडका एक नाम 


नहीं रलाथो। सारे देराका एक नाप रखना स्वाभाविक भी 
नहीं है क्योंकि उत्तर भारत और दक्षिण भारतमें बड़ा मेद 


है। मद्दान आय्य जाति जिलको भाषा संस्कत थी पञ्जाबसे ` 


देकर गंगाको तराइयांमें फेलो हुई थी, पर दक्षिणमें वह कभी 
नहीं गयी। इस छिये उत्तर भारतके ही सम्बन्धमें हिन्दुस्थान 
नाम डचित जान पड़ता/दै।4० ।इदिरा्समें, स्रि. ग्राह्मणधर्स्स 
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केळ गया है पर आज भी वहाँ, बसनेवाले अनाय्य हैं और 
उनकी भाषा भी अनाय्य भाषा है. । सुगळसान्ाज्य सी दक्षि- 
णात्यमें स्थापित नहीं हुआ था । _ 
इस प्रकार हिन्दुस्थान राजनीतिक नाम नहीं हैं, बलिक यूरोप 
या अफ्िकाकी तरह एक भौगोलिक शब्द है। इस देशमें 
बसनेचाळे लोग पक ही ज्ञातिके नहा हैं और न उनकी भाषा 
एक हे। ऊपर मैं इटलीको अचस्याकी तुलना दिन्दुस्थानसे कर 
चुका हूं। पर इन दोनोंमें पफ बड़ी विभिन्नता यही हे कि 
इटलीमें राष्ट्रीयता सिद्धांत स्थापित हो गया था। ईटली भी 


.. हिन्दुस्थानकी तरद कई भागोंमें बटा था जरूर, पर तोभी बचा 


एक भाषा थी। इस लिये संगठनके अभावसे बिभक्त ददोनेपर 
भी सारी इटलीकी राष्ट्रीयता एक थो। हिन्दुस्थानकी अब - 
स्या ऐसी नहीं है । जिस प्रकार भाषाके कारण यूरोपमें ऐेबम 
नहीं है, उसा प्रकार हिन्दुष्यानमें भी नदीं दै। 

. पर राष्ट्रीयता निर्माण कई तत्वोंसे होता है, जिनमें एक 


` ज्ञांतीयताका भाव भी है। इसके पूरक ओर भी हैं, एक 


जातीयताके भावके सिवा देशका सामान्य-स्वार्थ और एक ६ 
राजनीतिक शुट कायस करनेका भाव दूसरा आवश्यक तत्व 
हे। हिन्दुस्यानमें यद्यपि सर्वथा इसका अभाव नहीं है पर जो 
कुछ है. चह अत्यन्त निर्बळ रुपमें है। हिन्दुस्थान एक बृहदुकाय 
देश है इस लिये यहां यद्द भाव नदीं पाया जा सकता था.। पर | 
हिन्दुखानका .प्रकत रूपमें सारसे अलग रइना हिन्दुस्मनके ' 
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लिये कुछ लाभ दायक हुआ! है। वयोंकि इसके कारण अन्य 


बिमिज्ञताओंके रहनेपर भी एक प्रांतका स'सर्ग दूसरे प्रांतसे 
होनेका अवसर प्रिला और' हिन्दुस्थानके सम्पूणं रूपकां 


` ज्ञान, अस्पष्ट रूगमें हो सही, लोगोंको अति प्राचीनं कालमें 


ही हो गया । ' मुहम्मद ग बनप्रीफे पहळेका जो अस्पष्ट इतिहांसें 
है उसमें हम कभी एक राजा और कभी दूसरे राजाकें सोच 
भोम होनेकी बात यार बार पाते हे।' इसकें सिवा प्रारम्मेके 


कुछ सु ललमान बादशाह और सुगळ' संम्नोट 'भी'प्रापः सोव्च- ` 


ममर राजा थे। यददांतक तो “ठोक है'पर हमें ममे पड़, यंदे 


नहीं मान लेना चाहिये कि दिन्दुस्थानमें मुगल सोच्राज्यंका वहाँ . 


स्थान था जो यूरोपमें रोमन सांम्रांज्यका। १५२४ में बाबरनें 
ळाहौरपर' अपना आधिपत्य जमाथा था | इसके पूव इसका 
अस्तित्व नहीं मानां जा सक्रता और फिर १७०७ में ही इलकां 
पतन प्रारम्भ हो गंया। इसेंसे मालूम होता है कि इसकी 


_ अवधि कितनी थोड़ी थी । पर बाबरके इस बिजयसे ही मुगल 
' साघ्राज्यंगा आरम्भ नहीं होता है। १५५६ में अकवर जब 
खि दासन पर बैठा उस समय भी सुगलोंके अंधीन केवळ पंजाब, . 
दिल्ली ओर आगरा थें। अकबंरने बड़ालकों १५७६ में तथा 


सिन्ध और शुज्ञरातको १५६१ आर १५६४ के बी ब जीता । इस 
दिलाबसे मुगल साघ्राज्यकी मवधि और भी कम दो ज्ञाती है। 


पर इल समय भी सार हिन्दुस्थान मुगलोंके अधीन महीं था । 


१५६५ तक अकबरका साघ्राञ्य नवंदातक था ओर दक्षिणा 
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CE 
हंपमें तो बह पांच भी नही डाल सका था | अपने अंतिम समयमे | 
अकवरने दक्षिणात्यपर ` चढाईकी और मुगल घोरे घीरे 
दक्षिण भारतमें प्रवेशः करने छगे | पर १६८३ में औरङ्गजे रकी 
चढ़ाईके पहले” दक्षिगरर सुगछोंने कोई उल्लोलतीर त्रितय 
नदीं पायो थो । इस ' समयते वाइले दपर यद कइ स हते हैं. कि 
प्क सरकारके अधोन खारा हिन्डुस्याव आया। पर खाथःही | 
यदद भी स्प्रण रखना चादियें कि दक्षिगपर मुगरलों रा अधि- 

. कार नाम मांत्रके लिये ही था। महाराष्ट्र शक्ति का ` विकाश 
इली समय हो रहा था। मुगछ सा्राज्य' बढ़ा तो पर इसे 
अपने शरीरका बोझ भारी हो गया ओर शोघु दी इसका पतन 
आरस्म हो हो गया। साघ्नाज्य को जड़ मजबूत नहीं थी इस ळिये 
इस अज्ञानमरी नीति द्वारा बढ़ाये गये साप्राज्यका बोझ न 
सह संकी । ik 

इन सब चातोका बिचार कर यह कहना पड़ेगा किं अङ्ग- 
रेजोंके पहले कोई शालक सारे दिन्टु्यानको पक नहीं कर 
खरु! था। अह्गुरेनोंको भो सफलता अभो दाळकी है, जब 
लोड डालददाउजीने पंजाब, अवध आर नागपुरको ब्रिटिश 
भारतमें मिळोया था । 

एक राष्ट्रीयता निर्माण करनेमें समान ध्म जेस! सहायक 
दूसरी चस्तु नहीं है ।.. हिन्दुष्घानमें इतका अभाव है यहद नहीं 
कदा जा सकता | वाह्ण घे सारे देशमें व्यापक है। पर इसका 


मर्थ यह नहीं है कि हिर्दुरुपात मैं धो, एक परत, दे । हिन्दुस्थानमें 


| 
| 
{ 
| 
| 
, 
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७ करोड़ मुसलमान हैं, (इस समय मुखलमानोंकी संख्या ७ 


करोड़ हो गयो है) इतने मुसलमान तुक साप्राज्यमें सी नहों हैं । 


` मुसल्मानोंके लिया सिक्स संप्रदाय भो है जिसका घम्मे हिन्दू 


और मुसलमान धम्मे मेलसे बना दै #। इसके सिवा हिन्दुः 
स्थानमें इसाई और बौध भी हैं। पर अधिकांश जनताका घम्म 
बाहणघर्म दै। इल धर्मममें चाल्तविक बल भौ हैं और कई 


बार इसने सफलता पूर्वक बड़ो बड़े आक्रमणोंका सामना , 
५" € . 
भी किया है। धर्म्मा'तर करनेवाले धम्मो में बोध घम्म सबसे 


मान दै.। इसको उत्पत्ति दिन्दुस्यानमें ही हुई और खुदूर देशोंमें 


` इसका प्रचार हो गया। ईखासे दो शताब्दी पहलेसे लेकर 


ईसाके चाद सातवीं शताव्दीतक हिन्दुस्थानमें इसका बड़ा जोर 
था। पर अन्तको व्राह्मण घर्म्मफे सामने इसे द्वार खानी पड़ी 
और आज बौध घम्म पशियाके प्रायः सभो देशोंमें व्यापक 
है पर अपनी जन्मभुमिसे चद्द निकाल दिया गया है । इसके बाद 
सुसलमान धर्म्मका प्रकोप बढ़ा । इसके सामने जोरोस्ट धम्मेका 


लिन 


# धिक्ख समदायकी स्थापना मुसलमानी अत्याचारके समय. दिन्दूधमकी रक्षाक 
लिये हुई भी। जैसा कि गुरुगोविन्द सिंहने कहा था; 
. सकल जगतमें खालसा पन्थ गाजे । 
` बढेंधर्म हिन्दू सकल भण्ड भाजे ॥ 


यह सिळीका श्रम दै। इस कथनसे भी रपष्ट मालूम होता है कि सिक्खधम हिन्दू... 


और मुसलमान धर्मके मेलसे नहीं बना है अतः सिवलोंकी उप्पत्ति दिन्‍्दूपमैकी रक्षाके 
} Ls" ¢ - st I मे क ; 
श ही हरै CC-0. Jangamwadi MathCollection, Varanasi. '*" 
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पतन हो गया और पहले इसाई धर्मको भी इसके सामने पांच | 
उड़ गया। पर हिन्दुख्नाके व्राह्मण धम्मेके सामने इसे नीचा 
देखना पड़ा। हिन्दुख्यानमें सुसळमानो शासन फेल गया, पर 
इस्लाम घम्म नहीं फला । 

बर्तमान खमयमें राष्ट्रीय एकता निर्माणके लिपे जिन खा: 
अक-तत्योंकी आंवश्यकता है उनमें घम्मतत्व प्रधान है। हिन्दु 


 स्यानमें यह तत्व बर्तमान है। यूरोपकी तुलना जब दिन्दुस्यानसे 


करते हैं, तो यही समानता पायी जाती है कि जिस प्रकार ब्रा- 
हाण धर्मके कारण दिन्दुस्यानमें पकता है उसो प्रकार इंखाई 
म्मके कारण यूरोपमें भी पकता है। यूरोपको इस एकताका 
प्रमाण, मध्यकाळमें जब -यिधमीं बब्वेंर जञातियोंत्े यूरोपपर 
चढ़ाई की थी, मिल चुका है ओर आज भी गेर इसाई आक्रमण- , 
फे कारण यह एकता हो .खकती है। इसी प्रकार ब्राह्मण 
धर्मके कारण हिन्दुस्थानमें भी यद्द राष्ट्रीय एकता बीज रुपमें हे 
जिससे पक राष्ट्रोयता स्थापित होनेकी सम्भावना हो सकती 
हे। ऐसा होना सम्भव हे। पर सोचनेकी बात यह है कि यदि 
यद दोनेको होता तो बहुत पद्चलेद्दी हो गया होता। मुसलूमानोंके 
जो लगातार आक्रमण (िन्दुस्थानपर हुए, उनके कारण इस 
यीजके अंकुरित और पह्ुधित दोनेके छिये उपयुक्त ताप और 
चायुमएडल मिळो था । तब यों बाह्मण धम्मेने अपनी रक्षासे 
ही सन्तोष कर लिया और सारे हिन्दुस्थानको एक . 


राष्ट्रीयताके ताबमें न बांध, सका[..| रुथानमें हिन्दू शक्तियां 


शत) णाताकतात्रातताता०->-त पक नन+त---+०_० है ज-+े०+ ७» >-++००७१००+००३३ ००. 
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कई यार प्रबल-हुई' ।. . पर. सारे हिन्दुस्थानको. वे एक न कर. 
सकीं। सतर वीं शताब््दीके मध्यमें शिवाजीका प्रताप फुलाःऔर 
उन्होंने मरहद्!:शक्ति: स्थापित की । +-यद सम्पूर्ण रूपसे /दिन्दू 
राज्ञ और संगठन:था पर ज्यों ज्यों इसका बल बढ़ता गया, यह 
च्राह्मणोंफे हाथ जोने लंगा। . मुगल सामप्नाज्यकेः नष्ट होनेसे 


इसे बड़ा अच्छा.मौका मिला और; सारा हिन्दुस्थान :मरहद्वा ` 


खं'घकी विचरणभूमि हों गया। “ऐसा प्रतोत होने; लगा 5 
` 


क्रि इस स घमें हिन्दू साम्राज्य स्थापित -करनेकी वीजमूलक 


शंक्ति हे और ब्राह्मण धर्मले हिन्दू. जातिका कल्याण उसी : 


प्रकार दोगा जेसा अन्य जातिंयोंकां : अपने अपने धम्मे हुआ 
हैं। | पर ऐसा नहीं हुंआ। धाम्मिक भाव देशभक्तिमें परिणत 
नहीं हुअ।। सभवतः इसकी व्यापकताके ' कारण इंसंके बन्धन 
ढीळे हो गये है औ< इसकी एकता 'खंबारक शक्ति नष्ट प्राय 
"दी गयी दै। इसी कारण मरहट्ट। सं घसे हिन्दुस्थानका कल्याण 
५ नहीं हो सका | 
इस प्रकार हिन्दुस्थानमें एक -राष्ट्रीयता' निर्माण करनेके 
£५ छिषे चीज रूपमें साधन बर्तमान हैं, पर एक राष्ट्रीयंता नहीं हे। 
"= यृही कारण हे कि हिन्दुस्थानमें हमारा साम्राज्य हे, अन्यथा 
- अङ्गरेज जातिमें कोई असाधारण गुण या बिशेषता नहीं हे। 
जिस प्रकारका आंदोलन इटळीने आस्ट्रियोके विरुद्ध किया थां 
उ सी प्रकारका पक राष्टीयताका आंदोलन यदि दिन्दुस्यानमें 
आरंम हों तो इम खरेल अमि अपतत दच्य-त्ुसि गे जिस अंशे 


७ ' 
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आस्द्रियाने दबाया था जिसका स्वाभाविक परिणाम यह 
होगा:कि हमारा साम्राज्य नष्ट हो जायगा। क्योंकि इङ्गळेएडके 
पास कौनसा: साधन: है जिसके.बल बद सात दज़ार मोल दूर 
२५ करोड़. जनताको :वगावतका सामना : कर खके ? लोग 
कहेंगे जेसे: हमने पहले “उन्हें जीता दै फिर भी चेसे दी जीत 
छेगे। पर पहले ही मैं बतला चुका इं कि. अङ्गरेजोंने दिन्डु- 
स्थानको कभी नहीं जीता है। मैंने यह भो व्रतळा दिया हे कि 


_ जिन सेनाओंसे हिन्दुस्थान जीता गया. उनके पांच. हिस्लोंमें 


चारहिरुला(दिन्दुस्यानो लिपाहो थे। :. ओरःइत -सिपादियोंको 

हम इस लिये चेतनपर रख सके कि उस. समय राष्ट्रीयताका 

सावः हिन्दुस्थानमें जागरित नहीं. हुआ था। पर यदि. हिन्दुः 
स्थानमें राष्ट्रीयताका भाव -नि्षेळ रूपसे भी जागरित हो उठे 
उनके हृदयोंमें यह भाव न: भी उठे कि. हिन्दुस्थानसे अङ्गरेज 
निकाल दिये जायं; पर इतनां हो जाय क्रि. अङ्गरेजों को शासन 
चळानेमें सहायतां देना वे लज्ञाकी बात समझने ळगे,, तो प्रायः 
उसी दिनते हमारे भारतीय. खाघ्राज्यक्ा अस्तित्व नष्ट हो 
जायगा । क्योकि जिस सेनारे दिन्दुखानमें व्रिटिश राजको रक्षा. 
होती है उसमें दो तिहाई: हिन्दुस्थानी सिपःद्दी हैं। ._ सोचनेकी 
बात है कि यदि इरलीमें  आरुटि याका . बळ इटाळियन सेनापर 
होतां तो आस्टि याको: निकाळ:ब्राहरः करनेका काम इरळीके 
देश भक्तोंके लिये कितना आसान हो जात. हम मान लेते हैं 
कि हिन्दुस्थानकी:फोजतणात्रत्लाहीं(करेगी,):५पर इसे बगावत 

द 
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करनेकी आश्यकता ही नहीं हैं-फेवळ नये सिपादियोंका सेनामें 
भर्ती न होना ही काफी है। यदि ऐसा: हो तो उसी क्षण हमें 
माळम हो जाय कि हिन्दुस्थानकों कव्जेमें रखना कितना अस 
स्मव दै।. दिन्दुस्यानको हमर अपने अधोन इखी शत्तंपर रख 
सकते हैं कि. इसके लिये विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ो। हिन्डु- 
स्थानको अपना बनाये रखनेके लिये हम लगातार सेना भेजनेमें 
असमर्थ हैं । बिना सोचे बिचारे हिन्दुल्थानकों इम एक विजित 
देश संमते. हैं। पर यदि हिन्दु्थान सचमुच ही अपनेको 
विजित देश मानने लगे वो हमें मालूम दो जाय कि इसे अधीन 
रखना बसा असंभव हे। ' 

दिन्दुस्थानके लिये इम विदेशी शासक अवश्य हैं पर हम 
हिन्दुस्थानफे बिज्ञेता नहीं हैं और न अपने सेनिक बलपर हम 


इसका शासन करते हैं | यह यूरोपका कुसंस्कार जनित विचार 


है जिलके .कारण लोग समभते हैं कि चूंकी हिन्दुस्थानकी 
रायले .हम शासन नहीं फरते इस लिये उनकी रायके विरुद्ध 
हम बळसे उनपर शासन करते हैं। हिन्दुस्थानकी जनता स्व- 
 तन्त्रताप्रिय होती तो इस कथनमें कुछ तथ्य हो सकता था। 

पर खतंत्रताग्रिय होनेके लिये राजनीतिक चेतनाकी आव- 
श्यकता होती है। जहां इस । चेतनाका अमाव है. चहांके लोग 
विदेशी सरकारको निष्क्रिय भावसे देखते हें, जिसके कारण 
यह-बहुत दिनोंतक चळ सकती है | इतना धी नहीं कोई बिशेष 
` गुण न रनेपर भी. इसकी. उन्नति. होती, जाग्री.।. जो देश 


B~- 


था 
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चार वार विदेशियोंसे जीता जाता है वहां विदेशी सरकारको 
निष्क्रिय भावसे देखते रहनेका अभ्यास खा पड़ जाता दै. । इसी 
कारण हम पाते हैं कि सिन्न भिन्न देशों में अत्याचारी शासक 
बहुत काळतक -शाखन करते. रहते हैं। यदि जनता बगावत 
करती तो उसे दमन करनेकी शक्ति इनमें नहीं थी । पर परम्परा 
गत विचार शिथिळताके कारण कष्ट भोगते रदनेपर भी जनताके 
ध्यानमें यह चात नहीं आयी कि वह बगावत करे। १६ 
चीं शाताव्दीमें रूसके जारोंका इतिहास पढ़ कर देखलें । इतनी 
बड़ी जनताने भयानक इचानके | _ अत्याचारोंको क्यों खह 
लिया १. इसका उत्तर प्रत्यक्ष है।... पिछलो दो शताव्दियोंसे 
तातारोंका अत्याचार वे; सहते आये थे इस लिये . चुपचाप 

अत्याचार सहनेके वेः अस्यासी हो ण्ये थे। 
` कपा हम यह ` नहीं पाते कि. दिन्दुानकी जनताकी 


भावना भी ऐसी ही हो गयी है ? हिन्दुस्यानके सम्पूणं इति- 
'हासमें स्वतंत्रता, साव्धंजनिक संस्थाओं , आदिको बात दम 


कहीं नहीं पाते हैं। इटालियनोंको रोमन प्रजातंत्रकी सस्ति 


-: 7]: इवान; चौथा “टेरिवुलके? नामसे प्रसिद्ध था. इसका 
जन्मकालः १५३०।- और 'सृत्युकाल -१५८३ ई दै । १५४५७ में इसने 
पहले पहल जारकी.. उपाधि : ग्रहण ;.की ।.... यह - बढ़ाही निदयी था। 


१५४७ की जनवरीमें पांच: सप्ताहतक शसने रूसी प्रजाको लूरा . और 
'कतलेआमः कराया । . 
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और लाइवीके १ ग्रन्थोंको छुना सुनाकर उन्दे' वगावतके 
लिये उत्तेजितं किया जा सका। हिन्दुस्थानके इतिहासमें ४ 
'ऐसी कोई बात नहीं है जिले आघारपरं हिन्दुस्यांनी राजनो- 
तिक नेता हिन्दू' जनताको : उत्तेजित कर सके! ' अंङ्गरेजके 
आनेके सांत सौ वर्ष पहलेले वे केवल स्वेच्छाचारी नहीं बहिक 
'' '€िदेशी स्वेच्छांचारी शांलकोकें अधीन ` रहते आये थे । 
` इसलिये, यदि इंस देशामें सरकारके कार्य्योकी आलोचना 
| करने, इसे नए करनेकों उपाय सोचने, इंसका संगठित विरोध 
'करनेका भाच उठता और लोग यह समभने लगते कि सरकार 
'जनताके लिये ही है ओर जनतापर ही इसका बळ है. तो यह 
एक आश्चय्य को वात होती । जनता लक़ीरकी फकीर दोती 
है। किसी नये आंदोळनको'- चह शोधे अपना नहीं कती । 
कभी कमी तो 'ऐसां होता है कि अपनी रायमें बहुत मौलिक 
काय्य करनेपर भी चद ठीक वही काम करती है जिले उसके 


I >ओणाी ;4 अीनो 


६ लाइवी प्रसिद्ध रोमन इतिहासकार । जन्मकाल - ईसासे -५७ वर्ष 
पहले ओर सत्युकाल 'ईसासे “१७ वर्ष बाद। इसंनें रोमं नगरके प्रारम्भ- 
कासे आरंम्भ करं ईसाके ९ वर्ष पहलेतकका रोम॑का इतिहासं लिखा दै । 
*” #% -सिलीने न जाने हिन्दुस्थान किस इतिहांको पढ़ा दै। :यह राय 

_चिलकुल अमपूर्ण दै । विशेषःजाननेके लिये भूमिका देख। : : ` - ? 


at. 


( ५ ) फांसकी क्रांति संसारमें एक प्रसिद्ध घटना दै।। इस कांतिने- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanas 


f पूजने किया ह । कहा जाता है कि फ्रांसकी राजक्रान्ति (१) 


रू 
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भी फ्रांसके पूष्व भांगके एक ऐतिहासिक घटनाका दी अनुकरंण 
थी। इटलीका आंदोलन तो - सचमुच ही डांय के समयके 
आंदोलनसे मिळता है #।. इस नियमसे यह स्वाभाविक 
परिणाम निंकळता है. कि..जिस: किसीके : दाथमें. शासनशक्ति 
होगी हिदुस्थानकी जनता चुपचाप उसके अधीन बनी रहेगी। 
चाहे यह सरकार विदेशी और अमाजुषिक अत्याचार करनेचाळी 


क्यों नं हो; और 'त्रिटिश सरकार तो इस प्रकार अत्याचारी 
है भी नहीं? 


राजनीतिक इतिहासका. युगपरिवर्तन कर .दिया था.। सोलूहवें डके अत्या- 
चारोंसे पीड़ित हो जनताने बगावत कर दी ओर .१७८९५ में उसे मार डाला । 
इसके बाद वहां-प्रजातन्त्रक्ी स्थापना हुई.। फांसके इस. उदाहरणने संसारमें 
स्वतन्त्रताकी एक नयी लहर उत्पन्न.कर दी ।, इसीझआ अनुकरण कर अमेरिका 


.इङगिडसे स्वतन्त्र -हो गया.। . इस क्रांतिक पहले, . राजाका... अधिकार बड़ा 


श्रेष्ट समझा जाता था। अपने कास्योंके लिये वह श्रजाके प्रति उत्तरदायी 
नहीं था। पर प्रसिद्ध दानिक रूसोंने यह सिद्धांत स्थापित कर दिया कि 


. राजा प्रजाके हितको लिस्ने ही दै।।खराब.राजाको प्रजा दण्ड दे सक्ती दे । 
_क्रोतिका आधारमूत सिद्धांद यहीं था [7 ' ` यह `` 


६ ( ३ ) डांटे इटंळीका प्रसिद्ध कवि जो यूरोपेकें सब्य महान तीन 


कवियोंमंसे एक माना जातो दै। इंसका जन्म फ्लोरेसमे १२६५ मे हुआ 
_ था। राजनीतिङ अपराधके कारण यह देशंसे निकाला गया था। निर्वासन 


सें हो इसकी सत्यु १३२१ से हुई 
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'हिन्दुस्थानमें हमारा शासन दो कारणोंसे अनद्दोनी घटना 
हो सकता थां। पहला यह कि हिन्दुओंकों अपने देशबासियोंके 
शासनमें रहनेका अभ्यास होता और शासकवगंका विरोध 
करना चे जानते होते | पर उनकी यदद अश्या नहीं है इसी लिये 
| चे अन्य बड़ी बड़ी जातियोंकी तरह सरकारको नष्ट करनेकी 
| शक्ति रहनेपर भो उसके अधीन रहनेके अभ्यासी दो गये हैं । 

| अङ्गरेजोंके आनेके पहले हिन्दू सुगलोंके अधीन ठीक उसी प्रकार 
_ हो गये जिस प्रकार चीनी जाति इस समय तातारोंके अधीन 

हैं # । 'मुगलोंफे इस उदाहरणसे ही प्रत्यक्ष हो जाता है कि 

दिन्दुओंपर हमारा आधिपत्य ` दमारो अद्भुत ` राजनीतिशताका 
परिणाम नहीं है। सुगल-इतिद्दास पढ्नेबालेले यह वात 

डिपो नही" रद्द सकती कि अङ्गरेजॉंकी तरह सुगलोंने भी हिन्दु- 

स्थानपर “विना किसी विशेष साधनके ही आधिपत्य. कर लिया 
था। सुगळ साप्नाज्य संस्थापक ## वांघरने किसी बड़े राष्टके 


RI जी 3 3 


+ चीनमें “अब तातार. बेशीयःराजाओंकां शासनः “नहीं है।ः चीनके 
संसार प्रसिद्ध बीर॑और त्यागी देशभक्त डाक्टर संयत: सेनके यशसे चीनमें जो 
* ऋंति १६११ में हुई उसमें प्रजातन्त्रकी स्थापना हो गयी ।  .: ध 

## वावर 'काबुलका राजा १५०४ में हुआ। . १५२६ में इसने दिन्दुस्थानपर 
„चढाई की । . मेवाड़के-राणा संग्रामसिंदने इसकी सहायता की । पांनीपतके मैदानमें 
दिल्लीके बादशाह श्वाहीम छोदीसें लड़ाई हुईं... इजाहीम दार गया और इस मकार 
. बावर दिन्दुस्थालका ादआशाहबरत/उाञ्मा॥90॥ टली ल गत कह 5 
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शासक की हेसियतले हिन्दुघानपर चढ़ाई नहीं की थी । मध्य 
पशियामें उसे एक छोटोली तातारी रियासत बपौती मिली 
थी पर आसचेगके साथ लड़ाईमें उसे भी खो वेठा। कुछ दिन 
तक इधरडघर मारा फिरा. पर अन्तको. अफगानिस्तानमें उसने 
एक छोटासा राज स्थापित किया |: साम्राज्य स्थापित करनेके 
लिये इस ले अरप साधन दूसरा नहीं दो सकता है। पर॒ तोमी 
इस तातारने हिन्दुानमें एक साम्राज्य स्थापित कर ही लिया 
जो करीव सत्तर चर्षमें आधे हिन्दुख्यानमें . फेल गया ओर सो 
चष में इसका विस्तार प्रायः सारे भारतवषमें हो गया। में 
यह कमो नदीं कहना चाहता कि मुगछ साघ्राज्य अङ्गरेजोके- 


'खात्राज्य जैसा मद्दानः और सुसंगठित.था। “पर इतना जरूर 


है कि जिस प्रकार अङ्गरेजोंका साम्राज्य अनायास हो गया 
उससे भी अधिक अनायास रूपमें सुगळोंका, साम्राज्य हुआ था।' 
इस्ट इण्डिया कम्पनीके पास 'कमसे कम धन और यूरोपीय 
युदधज्ञान था।.. इसके सिवा कम्पनी, होनेके,कारण यह मरण 
शीळ नहीं थी । बाबर और उसके उत्तराधिकारियोंके पास कोई 
ऐसा साधन नहीं था । उनके साम्राज्यका कारण बतलाना कठिन 
है। जो कुछ दम ज्ञान सके हैं. वद यही हें कि मध्य एशिया 
डस समय लड़ाकू मौर अवारा जातियोंसे भरा हुआ था जो 
रुपये और छूटकी लाळचसे वाबरके साथ हो गये । 

... दूसरे कारणले हमारा हिन्दुस्पानी शासन तब आश्चय्या- _ 
जनक कह ज़ा.,ज़क़तो, भा, नह १0 करोइ, दिन्दुओको एक 


~ बे 
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ाष्ट्रकी तरह एक होकर सोचनेका अभ्यास होता । यदि उन्हे 
'इसका अभ्यास नहीं है तो फिर हिन्दुस्थानमें ब्रिटिश शासन भी 


.कोई'आश्चय्येक्री वात नहीं है। पक” जनसमुदाय जो समान 


भाव या समान स्वार्थसे' बंध कर “एक राष्ट्र नही' होगया है, 


चेह सुगमतासे पराधीनः चनाया जा सकता। क्योंकि पेसे समु- 


- दायके छोंग आपसमें ही लड़ाये जा सकते हैं। में पहले: तळा 


: ही चुका हुं कि हिन्टुओ को णक करनेवाले बन्धन किस प्रकार 


अपर्यर्या्त और निबळ हैं| हिंदुओंकी इस नि्वळता और परस्पर 


' एकताके अंभावसे अङ्करेजी ' राजको किस ' प्रकार ळाभ हुआ है 
- यह जाननेके लिये १८५७ के गदरका इतिहास पढ़ना चाहिये । 


में कह चुका हँ कि हिन्दुस्थानी सेनाका गदर वा गदरंसे निर्चल . 


` _ बगावत भी ब्रिटिश साम्राज्यके लिये विषमंय है |. पर १८५७ में 
- यहं गदर हुआ भो ओर इसके चाद. भी हमारा भारतीय साप्नाज्य 

. «बना हुआ है। स्मरण रखना चाहिये कि मैंने ऐसे. गद्रके: 
सम्वन्धमें यहें नहीं कहा है.।: चह. गदर एक राष्ट्रीय आदो 


ळनके कारण होना चाहिये” जो साधारण जनंताले होतां हुआ 
सेनातंक पहुचे । १८५७ कां गद्रं ऐसा नहीं था। यह सेना-' 
हीसे आरम्भ हुआ और: सांधारण अनंता इसे निष्क्रिय भाषसे 
देखती रही | “इसके सिचा ब्रिटिश सरकारको. विदेशी मानकर 


` इसके बिरोधसे फैले असंतोषके कारण इस गद्रंकी उत्पति नहीं 


हुई थों । इसका कारण सेनिक शिकायतें थीं!” अबे देखना यहद 
है कि एक बारःपद्रप्दो"स्ंमेषण बहंफिर धृक्त “किसे प्रकार ।7 
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मैं समझता हे कि इड्डूलेण्डमें छोगोंकी एक-मात्र : धारणा यह 
है कि अडूरेजोंकी वहांदुरीसे ही यह गद्र, दबाया गया ।, इस 
लिये कर्नल चेसिंनीने 'इस्डियन पालिटी” नामक. अन्थमें जो 
कुछ इस सम्बन्धमें लिखा हे उसे यहां उद्ध,त:कर. देना आव 

श्यक खमकूता टूँ।' क्लने लिखा है. कि यंगाळकी फोजमें: 
बगावतका :भाव .जोरोंपर था, परं- मद्रास और -बस्वईमें जो , 
सेनाए' थी' उनपर इसका प्रमांच:बहुत:दवी-थोड़ा (पड़ा था। 
यह बगावत पूर्ण रूएसे सेनिक थी; राष्ट्रीय नहीं.। इसके चाद: 
कर्नलने यहद बंतळाते हुए कि. किस. त्रिरोधी -आंदोलनसे, .यह: 
आंदोलन दवा, लिखा हैं “भाग्यवशः बज्ञालमें जितनी: सेनाए . 
थीं सब नियमित सैनिकोंकी नहीं:थीं॥: गुरखोंकी चार फोजें 
अछंगं थीं और इसमें बयावतका भाव नहीं: फेला । - एकको 
छोड़कर सभी राजमंक्त बनी रहीं । : शुरखोंकीःफौजने तो अङ्ग- 
शेज्ञोंके प्रति ऐसी भंक्ति दिखलायी कि अङ्गरेज :सिपाहियोंको . 
भो उनकी प्रशाखा ' करनी पड़ा ।: पंजाबियोंकी ' दोःसेनाप' थां, 


चे भी विचलित न इुई'।' पर सबसे अधिक सहायता पंज'वकी 


c= 


अनियमित सेनासे मिली । ` इसमें छः दछ पेदळः और पांच दूर: . 


घुड़सवार फौजें थी ।' इसके सिवा लिक्खोंकी चार नियमित 
पळरने थीं जो बराबर पंजांबमें रहती थीं ४: मुद्दीभर - अङ्गरेजोने 
इन्हीं फौजोंके सहारे पहलेपहंल वांगियोंका - सामना किया । 
इंसी'बीच पंजाबियोंकी - सहाचभूति अजुरेज्ञोंकी ओर हो गयी। 


पंजॉब हमें ही “जीता (गधा ee जाबी पहलेले दी सिपाही 


१० 
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थे परं इंस दारके कारण' उनके जत्थे तोड़:दिये गये थे। ::इसः 
लिये पंजाबंमे अड्डरेजोंकी ओरसे रहनेवाले दिन्दुसानी सिप्रा 
यासे चैं चुरा मानते थे। इसलिये जब अङ्गरेजंने बागियोंके 
चिंच्द्र लईनेकी अंपीळ की तो  हिन्दुखानियोंको . अपना. पुराना 
चेती समरू चे कट उनसे लड़नेको तेयार हो गये: जितने 
लोगोंकी जरूरत दोती थीं उतने आपले चले आते थे। : 
` ` इस प्रकार यहं प्रत्यक्ष है कि हिन्दुस्थानकी. भिन्न भिन्नः 
ˆ ज्ञातियोंकों झापसमें ऊड़ाकर यह गद्र दबाया गया |... जबतक 
सेला होना संभव दै, 'जबतक छोगोंमें सरकारकी आलोचना 
करनेका अभ्यास नहीं :है ओर चाहे सरकार जो करे उसके 
विरुद्ध बगावंत करना नहीं 'जानते; तबंतक इड्ूलेए्डका शासन 
दिन्दुस्थानमें ' रहेगा । इसमें /आम्धव्यंकी कोई बात नहीं है। 
पर यदि यह अवस्था बदल जाय और किसी कारणसे भी 
सारी जनता पकं राष्ट्र बन जाय या इङ्गलेंड और हिन्दुस्थानका 
संबन्ध इटली और आस्द्रियाके समान दो जाय तो यह सोचनेकी 
आवश्यकता नहीं है कि हमारा राज्य रहेगा या नहीं। डली 
. क्षणंसें इसकी | आशां छोड़ देनी: चाहिये। पर में : यहद कभी 
नहीं मान सकता कि हिन्दुस्थानकी सारी जनतां, हमारे विरुद्ध 
एकाएक उठ खड़ीं होगीं। कुछ ऐसे साहित्य लिखे गये हैं 
जो भंयका हआ उत्पन्न करते रहते. हैं ॥ उदाहरणार्थं मि० इखि 
यटका “कनसर्निग जान इण्डियन अफेयर्स” है.। इसमें गरीब 
शैयतोंफे दुः लंका अआचक्र जिन छींचा आसा देतोज पद परिणाम, 


) 


i 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


निकाला गयां है कि इस दुःखके.. कांरण: उत्पन्न हुई निराशा 
फूट पड़ेगी और हम निकाल बादरं किये; जायंगेः।. चर्णित 
बाते ठीक हैं या नहीं. इनकी जांचक्षा अवसर यहां नहीं हट 


चैं तर्के लिये मान लेता हूं कि: वास्तवमें हिन्दुस्थानी रैयतोंको 
'बेसा ही दुःख दे. जेला मिJ इलियटने लिखा. है; पर तोभी इस 
'कारणं क्रांति -होनेका ` उदाहरण संसारके इतिहदासंमें नहीं 


मिलता | मैं जानता हूँ कि बड़ी बड़ी जातियां शाताब्दियोंतक 


' अवर्णनीय डुःलमें पड़ी रही हैं -पर.उन्ोंने ययावत. कमी नहीं 


की हे। यदि चे जीवित नहीं रह .सकतीं तो मर जाती हैं ओर 
यदि चे किसी प्रकार: प्राण रख संकती हैं तो जीवित रहती हैं.। 


'उनके भाच मरं जातें हैं और अंभाचके :कारण : उनकी इच्छाए' ` 


नष्ट हो जाती हैं। चहो जाति वगाचत करती है जो आगे 
बढनेको आशा रखती है और अपने बलका अनुभव करने लगती 
है। यदि हिन्दुस्थानमें ऐसी बगावत हो भी तो जबतक हिन्दु 

सयानी सिपादियोंने हिन्दुस्थानियोंका अपना भाई और अपने 


'प्रखु अङ्गरेजोंको विदेशी समझना आरम्म नहीं किया है. तवतक 


उन्हीके द्वारा यदद द्बायी जा सकती है। पर इसके विरुद्ध यदि 
हिन्दुस्यानमें एक राष्ट्रीयता दो जाय और सारा हिन्दुस्थान एक 
व्यक्तिके ऐसा काम करनेळगे तंब तो हमें इस प्रकारकी 
बगावत दोनेतककी प्रतीक्षा भी “नहीं करनी दोगी। ऐसी 
इाळतमें यह बगावत देशी फौजोंमें मी फेल जायगी और हमारा 
बळ इन्हीं सिपाद्ियोंपर है। १८५७ का गदर था बहुत बड़ा, . 
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चर किरी. इमः इसमें - सल -रदे। इसका कारण.यदी दै 


कि फौजके कुछ मागमे हो यह फेला. था, जनताको सहाचभूति 
इससे नदी थो और हमारी ओरसे लड़नेके लिये हिन्दुखात्ती 
मिल शये । पर जिम दम यह गदर हिन्दुख्यानी राष्ट्रके भावका . 
व्योतक दो उसी दम हमारी सारी आशाओंका. अन्त समकना 
बांहिये । और फिर खाघ्राज्यरक्षाक्ी ` इच्छा 'छोड़.. देनी 
जवाहिये। क्योंकि सच्ची वात यह दे कि दम हिरदुस्यानके 
'तिजञेवा नहीं है और विजेता बनकर हम इसपर: शालन कर 
नहीं सकते। पर यदि हम ऐसा करना चाहें तो फिर यदद 
'पूछनेकी आवश्यकता नहीं है कि हम इसमें सफल: होगे या 
कलं । ¦ प्रयत्न मात्रसे ही आर्थिक कारणोंले हमारा -नाश हो 
ज्ञायगा। का 


बम 
हे ET] 
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.... चोथा परिच्छेद . 
` पारस्परिक प्रभाव 
tins ' `, —o0t0i00—: ` . ४४५ 
पिछले दो परिच्छेदोंमें मने यह दिलळानेका प्रयत्न किया 


है कि अङ्रेजोंने ग्ररि हिन्दुस्यानकों जीता है या वे इसपर शासन | 
कर रहे हें तो इसमें कोई आश्चय्य की बात नहीं है। हिन्दू 


' स्याने हमारे देशवासियोने जो काय्य किया है उनमेंसे कुछके 
० लिये हमें अभिमान ददो सकता है और कुछ थोड़ेसे लोगोंने 


शासनको जो असामान्य योग्यता दिखाळयी है उसके लिये भौ ` 
अभिमान हो सकता है, पर यह मान लेना भूल ' होंगी कि हिन्दु 


१ स्यानमें ब्रिटिश साञ्नाज्यका होना दी यह प्रमाणित करता है कि. 


दिन्दुस्थानियोंसे अंगरेज जातिमें बहुत अधिक योग्यता है। 
इसकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि बिना यहद भ्रेष्टता माने 
ही हम अन्य ऐसे कारण ' बतला 'खंकते हैं जिनकी वजहसे यह 
साघ्राज्य स्थापित करना तथा इसका चलना दोनों संभव है। 


इसलिये इसे आश्चव्य चा चमत्कार माननेकी आवशयकता नहीं 


फिर भी एक अर्थमें यंद जितना समा: जाता है उससे 
कहीं अधिक आश्चय्यंजनक है.। वास्तवमें इसके कारण नहीं 
इसके परिणाम आश्चय्यं जनक हें । विशेष ऐतिहासिक इष्टिसे 
यह बड़ा ही महान है ओर घटनाओंके महत्वके कारण इसे 
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ऐतिहासिक श्रेष्टता मिलनी चाहिये । हमने कई घरनाओंको 
अंगरेङी इतिहासमें बड़ा महत्व दिया दै। अमेरिकाकी क्रांति 
पक ऐसी घटना है जो अपनी रोचकताके ही! कारण पढ़ी जाती 
हें। भारतीय ,खाघ्राज्य-संबन्थी जानकारी बढ़ानका यही 


` उपाय दै कि हम उसकी. रोचकता और ऊपरी. तड़कभड़कमें 


न पड उसकी सीतरी जांच करे'। हमें यद. जरूरी नहीं हें कि 


प्रत्येक महान प्राच्य साम्राज्य. महत्वका दी जान-पड़ । ऐशि 


यामें कितने ही ऐसे साम्राज्य हुए हें जिनका ऐतिहासिक महत्व 
यूनान- और रखकनके एक नगर-प्रजा-तंत्रके समान भी नहीं 
हे। बे विस्तृत थे, वे अधिक दिनतक ठहदरे भी,. पर इतनेसे. ही 
उनके अध्ययनमें महत्व नहीं माळम दो सकता । उनकी जांच - 
करनेप्रर मालम.होता है कि साधारणत:- उनका. संगठन निम्न _ 
णीका: था.। उनके भारसे: :व्यक्तिविर.प्॒ . दसे गये थे 
जिसके कारण उन्हे कोई आनन्द नहीं था, वे कोई उन्नति नहीं ं 
कर सके और कोई मदत्वकी सफलता नहीं.प्राप्त-.क़ी |). संभवतः _ 
हमारे -भारतीय साप्नाज्यके प्रति. हमारी प६ली धारणा. यही हो 
सकती है कि वास्तवमें इन निरंकुश एशियाई साप्नाज्योंसे यदद 
'किसी विशेष महत्वका, नहीं है। इतना हमारा विश्वास अवश्य 


' हे कि विटिश.जनताके नियंत्रणके कारण यह चुद्धिमता, सदा 
चार और मानच समाजके प्रति-उदारताके भाचमें मुगल सस्रा- 


रसे ऊचे दजे का है। फिर भी इसे हम एक दूषित. राजनीतिक ः 
प्रणा धक नहीं समभ सकते । 
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महान सुगलका " उत्तराधिकारी समझ अभिमान करनेकी ओर 
हमारी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । हमारे शासनमें बहुत गुण हें पर 
इन सब शुणोंके होनेपर भी : हिन्दुस्थानकी प्रजाको आनन्द है, 
इसमें हमें सन्देद है। हमें यह भी आशंका हो. सकती है! क 
हमारा शासन उन्हें अधिकाधिक आनन्द्के लिये तैयार कर 
रदा है या उन्हें दुःलके नोचातिनीच गत्त में गिरा रहा है। इसके 
सिवा. हम यद भो सोचते हें कि खद्दानुभूतिरहित विदेशी 
अङ्रेजी शोखनसे एशियाई शासन. और उसपर भी हिन्दूजनता 
द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शासन, कम सभ्य ददोनेपर भी स्वाभाविक 
दोनेके कारण, क्या अधिक. लामदायक नहीं दोगा ? 

पर हमें यह भो स्मरण रखना” होगा-कि प्रत्येक ' साम्राज्य 
इस प्रकारके महत्वका ' नहों हो सकता। .डदाहरणार्थ रोमन 
साघ्राज्य ऐसा नहीं था । एक समय: था जब. निर कुश और 
अद्ध सभ्य दोनेके कारण रोमन साम्नाज्यभी - ऐतिहासिक दुष्टिसे' 
महत्वका : नहीं. समभा जाता था। पर इतिहास “अध्ययन: 
करनेकी वह दृष्टि बदल गयी है। एक पीढ़ी पळे यहद राय. 
ही प्रधान थी कि राजनीतिमें स्वतंत्रताके सिवा दूसरी कोई: 
बस्तु अच्छो नहीं है, इसलिये इतिहासका चह साग जिसमें 
खतन्त्रताका उल्लेख न दो, द्रष्टव्यः नहीं दै। इसके साथ साथ 
„~ इतिद्दासको कविताकी तरह आनन्दूक्री बस्तु समझ कर पढ़नेक 
. अस्यास था. ओर जहां इस. प्रकारका आनन्द नहीं आता था, 
इतिहासके वे पन्ने ब्रिक्ता प्रद्गळालळ दिर असते ये ),०जडख ससय 
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- रोमन साघ्राज्यकी भी 'निन्दाकी जाती थीं। . रोमके प्रजातंत्रका . र 


| इतिदहोस पढ़ा जाता: था और रोमन : साम्नाज्यका इतिहास उसी 


- अंशमें पढ़ा जाताथा जिस अंशमें उसका. सम्वन्ध, इस प्रज्ञा-ः 
तन््रसे था। : पर अब :यद्द ढड़ बदल गया।. हम इंतिहांस ` 


इसकी रोचकताके लिये.नदीं बहिक इससे मिलनेवालो शिक्षाके 
लिये पढ़ते हैं| इम यंद भी समझ गये हैं कि राजनीतिमें 
.र्बंतन्त्रताके सिचा भो अच्छी चीजे हैं, उदाइरणाथ राष्ट्रीयता 


और सभ्यता |: यह हम बहुधा पाते हैं कि जो खरकार अधिक 


स्व॒तन्त्रताः>नहीं : देती : उसके कारण इन. 'छक्षोंकी : ओर बढ्नेसें 
बड़ी सहायता पहु'चती ' है। इसीलिये सारी: बब्बेरता और 
निरंकुशता :रहनेपर भी: प्रारम्भमें. हदी नहीं १३ चीं शताब्दीतक 
रोमका इतिहास एक बड़े ऐतिहासिक मइत्वका समभा जाता 
है। - क्योंकि इस : सा्नाज्यमें : भी स्मरणीयः काय्यं हुणःहे। 


वत्तंवान समयमें समय याषट्रोक्रा' बन्धुत्व:है. उसका घीज हम 


इसमें पाते है।. इसीलिये यद्यपि यह एक. वड़ा : साम्राज्य था 
और यद्यपि. इसका शासन निरंकुश भावसे होता था, फिर भी 
इसको अध्ययन लोग बड़े चावसे. करते दें । TF 

. . चिजय द्वाराःस्थापित किये गये: रोमन . साम्राज्य: और अन्य 
साम्राज्योंमें _ विभिन्नता .विजयीकेः चिज्ञेतासे;: अधिक ` सभ्य 


होनेके ' कारण है। (:: महांन: विजयी जाति -खंदा ` 'सभ्यतामेंः .“ 
भी: महान ; नहीं होती ।. “विजयी: बीरोंके पक्के नमूने: साइरस.. .' 
ओरःचंगेज न? जेखे।/छोग।/हैं।! अो।दरिद्रताकनेक्रारण इढ़ और, 


है 
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लटकी लालचमें पड़ी. जातिके सरदार थे। ऐसे आक्रमण 
कारीके सामने सभ्य जातिका हारना ही संभव है। सभ्य 
जाति कभी कमी -इनसे अपनी -आत्मरक्षा कर ठेतो दै, पर 
कोई जौहर नहीं दिखला साकती। हां, . अब चेज्ञानिक 
अन्येषणोके कारण सभ्य जातिकी शक्ति बढ़ गयी है। इति 
हासमें टरकोमैन्ल सबसे. महान विजयी हुए हैं, पर चे सबसे 
अधिक असभ्यःथे। मध्य पशियाकी इसी जातिसे पशियाके 
राजाओंको सेता मिळती थी । चाबर और अकवरने इन्हींके वल 
भारत चिजय किया । यही साधरण नियम है, पर इसका अय- ` 
चाद भी होता है और जब एक उच्च सभ्यतावाली जाति अपनेसे 
निम्न सभ्यताचाळी जातिको जीतकर उसमें अपनी , सभ्यता 
ती है तो एक नयी स्थिति उत्पन्न हो जाती है ओर अध्य- 
यनकी दूष्टिसे इसकी चिरे.घ उपयोगिता है। सिकन्दर महानकी 
पूर्चों विजय ऐसी ही थी। मकदूनियाका यूनानसे निकटका 


` सम्बन्ध था, इसलिये सिकन्द्रके साथ ही साथ यूनानी सभ्यता 


भो पूर्वो देशोंमें फेलो। इसलिये डायडोचीके राज्य यद्यपि 
निरकुश और निम्न श्रेणीके थे, पर तो भी यूनानी और पूर्वीय . 
विचारोंके संमिश्रणखे मद्दत्वपूणे परिणाम हुआ सबसे बढ़कर 


जो वात है चैह यह हैकि रोम साम्राज्यका प्रभाव यूरोपके 
, - राष्ट्रॉपर जो पड़ा,उससे इसका प्रभाव कहीं अधिक स्थायी रहा। 


यदि इम अङ्गरेजोद्वारा भारत विजयकी तुलना मदान तुक 


'ओर महए) 'अग़ल़की। "निस ज यूनानद्वारा. प्राच्य 


२१ : 


Digitized By Fi (LS और Gyaan Kosha 


देशोंको विज्ञय और रोमद्वारा फ्रांस और स्पेसकी विजयसे करे' 


तो बड़ा अन्तर हो ज्ञायगा । यदि मुगल और तुर्कोंकी विजयसे 


इसकी तुळना करनी पड़े तो हमें इसके आकार और तड़क- 
भड़कके भोखेमें न पड़कर इसे एक साधारण दूएसे देखना 
पड़ेगा और इसे हम सम्यताके इतिहासके उपयुक्त नहीं वहिकि 
बब्वेरताफे इतिहासफे ही उपयुक्त समरेंगे । पर यदि इसकी 
तुलना हम रोमंन और यूनानी विजयसे करे तो हमें इसकी 
गणना रूसारकी उन घटनाओंमें करनी पड़ेगी जो सभ्यताफे 
इतिदासकी सामान्य स्थितिसे उतनी ही ऊंची हैं तनी 
सामान्य पूर्वी विज्य सभ्य इतिहासकी सामान्य खितिसे 
नीचो है। 
इसमें तो संदेह नहीं है कि साधारणतः बिरिश भारतकी 
शासक जातिषी सभ्यवा शासित जातिसे कहीं अधिक श्ेए 
आर बलवती है। यह बात हम आत्मप्रशंसाके दोषसे वचित 
रह कर भी कह सकते है। अंगरेज जातिमें यूनानी जातिकी 
बुद्धि और मेधा नहीं है, पर जिस सभ्परतांके वे उत्तराधिकारी 


हैं चह सभ्यता केवल उन्हींकी नहीं है। यह सभ्यता प्राचीन : 


जगतके भावोसे' भावित हो सस्मिळित - यूरोपीय राष्ट्रोंक्े 
सम्मिलित प्रयल्ञका परिणाम है, यह सारे यूरोपकी सभ्यता 


` . है। प्रर दूसरी ओर क्या है ? हिंदुस्यानकी सम्यताके-सम्बन्धमें : 


हमारा घया अनुमान हो सकता दे ? 


ह्म कई घ्पर कह: चुके, हैं।फ़ि--हिलंदजान क देश नहीं ; 


जब 
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है और.न इसकी कोई एक ही सभ्यता है । इसमें इतनी 
भी एकता नहीं हैं जितनी सामान्य रीतिसे जान पड़ती है। 
ब्राह्मण धर्मने अपनी विशेष चतुराई और सब्ध सस्मिश्रण 
नीतिसे भिन्न भिन्न विरुद्ध सभ्यताओंकों एक नाम दे दिया है। 
यदि हम कुछ गद्दरो जांच करे' तो मालूम होगा कि दो प्रकार - 

की जनता है। पक गोरी और दूसरी काळी । दोनों प्रकारके 

लोग. हर जगह पाये . जाते हैं। दाह्षिणात्यमें काळे रङ्गका 

बाहुख्य है। चङ्गाखमें इसकी संख्या कम होनेपर भी यह साफ 
दिखळाची देता है। संभवतः गङ्गाके उद्द गम स्थानकी ओर 
चढ़नेपर इस रङ्गका रोप होने छता है। पर सारे भारत- 
वर्षमें दोनों रड़के लोग मिले जुछे हैं । यदद इसीसे स्पष्ट हो जाता 
है कि आजकर कोई ऐसी भाषा नहीं बोली जाती है जो केवल 
संस्छृतकी अपञ्चश हो जिस प्रकार फ़ च और इटालियन लेटि 

नकी हैं । कोई भी हिंदूस्थानी भाषा पणे रूपसे खंस्क्ृतसे निकली 
नहीं है। जिसका शब्दकोष अधिकांश संस्कृतका है उसमें भी 
अनार्य्य भाषाके रूप और प्रत्यय हैं। .इसळिये हिन्दुस्थानको 
सभ्यताकी जांच करनेके समय हमें इस सूल जातीय भेदका 


ध्यान रखना होगा। काले यमड़ेचाळी जाति कई प्रदेशों 


सभ्य नहीं है और उसे असभ्य श्रोणीमें ही रखना होगा। मि० 


_ ची० एच० हागसनने लिखा है-“विस्तृत देश भारतके प्रत्येक 


जडूळी और पहाड़ी प्रदेशमें ऐसे लाखों मडुष्य वसते हैं जिनकी 
अचश्या रैसिटसद्वारा बर्णित जर्मनोंले वहुत अच्छी नहीं हे ।” 
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इसके सिवा हमें वास्तविक हिन्दू जाति और प्र राखी सुस- 
लमानोके बीचका भेर भी जानना होगा । हिन्दुस्यानमें पांच 
. करोड़से (१) कम मुसलमान नहीं हैं इनमें अधिकांश अफगानी 
पठान, अरब, तुकोंमैन, तातारी आदि हैं जो समय समयपर 
मुसलमान विज्ञेताओंके साथ तथा पीछेसे भी उनकी सेनामें 
भर्ती दोनेके लिये आये थे। यहांफे सुसलएानोंको भी संखारफे 
अन्य सुसळमानोंकी तरह हम असभ्य अचस्थामें पावेगे। 
कुछ सद्र ण हैं, पर वे आदिम अत्रस्थाफे उपयुक्त र।  संक्षेपमें 
सुसळप्रानोंके बिचार और उनकी धारणा ऐसी है जो आधुनिक 
समाजे लिये यथोचित रूपसे उपयुक्त नहीं हैं । 
अन्तमें हमें हिन्दुस्थान छी चास्तविक जातिका विचार करना 
| होगा । यह वह आय्य जाति है जो संस्कृत भाषा सु'वरित 
| .' करती हुई पञ्जाबसे प्रधानतः गङ्गा तरके प्रदेशोंमें पैली थी 
| पर जिसने अपनो धार्मिक प्रणाली सारे भारतवषमें फेला 
दी। संभवतः संसारकी कोई भी दूसरी जातिने इस जातिके 
ऐसा सभ्यताका प्रेम प्रकट नहीं किया । चेंदिक साहित्यमें 
वर्णित इसकी असभ्यावस्था भी मुष्योचित और ज्ञेय है। 
हिन्दुस्थानमें बसनेपर यह नियमित रूपसे सभ्यताकी ओर उन्नति 
करती गयो। इसकी रिवाजें कानून हो गयीं और स्खतिफे 


(१) अत्र उनकी संख्या सात करोड़ है--उल्थाकार | 
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रूपमें सुव्यचस्थित करदी गयीं । _ इसने: श्रम विभाग भी कर 
लिया। इसने काव्य और दर्शनकी सृष्टि की और विज्ञानका 
चीज्ञ रोपा। इसकी गोदसे एक महान सुधारक धर्मने जन्म 
ग्रहण किया जिसे बोद्ध धर्म कहते हैं ज्ञो संसारका इस 
समय भी एक महान धमे है। यहांतक कि इसकी . समानता 
उन्हीं मेघावी जातियोंसे की जासकती है जिन्होंने स्वये हमारो . 
सश्यताकी सा चक्की । 
पर आयय जातिने यूरोपमें जितनो उन्नति को बेली डिन्दु- 
स्थानमें नहीं की ( १)। हिन्दुस्थानके आरय्योंने इतिहास लिख- 
नेमें बड़ी असमथेता दिखलायी। इसलिये इसके सम्बधका 


` कोई उल्लेख नहीं मिलता । जहां इसका संबन्ध यूनानियों और 


मुसलमानोंसे हुआ है चहींका इतिहास मिळता है। इसलिये यह 
क्यों उन्नति न कर सकी इसके कारणोंका केवळ अनुमान मात्र 


` “ही हम कर सकते हैं। पर यह चात स्पष्ट है कि कुछ शताब्दि- 
. योँके वाद्‌ धार्मिक सुधारका महान आंदोलन विफल हो गया । 


यौद्ध धर्म हिन्दुखानले निकाल दिया गया ।« पुरोहितांको 


चल in RAS EYES 

(१) हिन्दू पुराणों और  क्वाव्योंकी बात छोड़ दी जाय तो भी 
पञ्ञाव और सिन्ुर्मे जो. खुदाईका काम हो रहा दे उसके आधारपर सरकारी 
पुरातत्व विभागके डाइरेक्टर सर जान माशलने यह वात निरिचित पसे 


प्रकट करदी हैं कि आजसे ५००० वर्ष पहले वहां उसी कोटिको सभ्यता 
थी जिस कोटिकी सभ्यता आज पच्छिममे हे । 
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स्वेच्छादा रिता एक चार पुनः स्थापित हो गयी | कोई खिर 
निश्चित प्रणाली नहीं बन सकी | नागरिक सभ्यता वहुत अलप 
थो। इसके वाद्‌ विदेशी आक्रमणकी महामारी आगयी | 
बहुत दिनोंतक बिदेशी शाखमके अधीन रहना राष्ट्रीय 
हासका एक सबसे प्रधान कारण है और प्राचीन हिन्दुओंके 
विषयमें हम जो कुछ थोड़ी चहुत आनते हैं उससे भालम होता 
है कि इस विदेशी आक्रमणे कारण उनका किस प्रकार नैतिक 
हाखःहुआ है। यूनानी लेखक एरियनले सारतीयोंके आचरणके 
सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है उसे पढ़ कर आाश्चय्य होता है। 
उसने लिखा है-“वे प्रशांखनीय रूपमे वहादुर है। एशियाको 
सभी जातियोंमें वे युद्धके लिये श्रेष्ठ ऐँ। अपनी सादी और 
सचाईके लिये वे प्रसिद्ध हैं घे इतने समझदार है कि उन्हें क 
न्यायाळ्यमें जानेकी आवश्यकता नहीं होती | ईमानदार ऐसे है. 
कि'उन्हे' घरमें ताळा नहीं लगाना पडता और प्रतिज्ञापांलनफे- . 
लिये प्रतिज्ञापत्र नहीं लिखना पड़ता.।. कोई हिन्दुखानी ऐसा ... 
. नहांजुना गया है जो कभी छठ चोळा है? ! इस घणंनमे कुछ 
` अतिशयोक्तिकी गन्ध है, पर एळफिखरनके कथनसे माल्ुम ता 
. है कि जिस समय उपर्युक्त वाते' लिखी गयी थीं उसके बाद्‌ 
हिंडुओंके आचरणमें असाधारण परिवर्तन हुआ है। अतिशयोक्ति 
इतनो ही है. कि वास्तविक यातको उदितसे कुछ भधिक चढ़ा - 
कर लिखा गया है। पर इस चर्णनमें टीक उन्हीं शुणोंका वर्णन 
अखासाचिक रूपमें किया गया है जिनकी कमी आधुनिक हिन्दुः 
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ओके आचरणमें है । “इसलिये आधनिक यात्री इन्हीं विरोधी 
अडशुणोंका वणेन बहुत बढ़ा दढ़ाकर करते हैं। चे हिन्दरओऑपर 
यह दोष लगाते है कि उनमें सचाईका अभाव है, उनमें साहसका 
अभाव है झर चे चड़ मामलेचाज हैं। पर यह परिवर्तन 
ठोक देखा ही है ज्ञेखा बहुत द्नितक परतंत्र रहनेसे होना 
खासाचिक है। 

खब बातोंका विचार करनेपर हम भारतवष में तीन अघ- 


_ स्थाकी रम्यता पाते हैं। पहरी अन्नस्याकी सभ्यता जङ्गली 


जातियांकी है और यह बब्बर अवस्याकी सभ्यता है। इसके चाद 
सुखळमान अवस्थाकी सभ्यता है। तोसरी सभ्यता पक मेधावी: 
आतिकी सभ्यता है जो अछ दलित और अवरुद्ध गतिकी अवस्यामें 
है। यह जाति प्रारम्मसे ही संसारके अन्य उन्नतशीळ शाएक 


, « जातियोंसे अळग रही है। इस जातिने जो कुछ सफलता प्राप्त की - 
' थी वह पहले ही प्राप्त की थी। इसके पुराण महांकाब्य जिनकी 
` तुझुना कुछ लोग पाश्चात्य देशक महानसे महान काव्यप्रल्थले 
` कर.खकते हैं" बहुत पुराना है, पुराना ही दयों जितना खमा | 


जाता है उससे संभवतः कहीं अधिक पुराना है। इसकी दर्शन-' 
पद्धति और चेज्ञानिक  घ्याकरणकी भी यदी अचस्या है। आधु: 

निक समयमें इसने कुछ नदीं किया है। यूरोप की प्राचीन सभ्य- - 
ताओंपर भी बब्बर जातिओंका आक्रमण हुआ था । इस आक्रम- 
णके बाद यदि इन सम्यताओंका पुनरुत्यानःनद्दीं होता तो यूरो- 
पकौ तुळनादिरदुर्यालले. की प्र/त्रकत्स-धो; / इम्रआह मोनले' कि. 
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यूरोपको अभी वही अचस्था है जो दसवीं शताव्दीमें थी । पशि 

यासे बरावर आक्रमण हो रहे है, खडठित और प्रचल राष्ट्रोंका 
अभाच है, इसकी सभी भाषाए' बोल्चालकी हैं ओर खाहित्यफे 
लिये उनका प्रयोग नहीं होता। इसका सारा ज्ञानभण्डार एक 


सुत भाषामें चन्द पड़ा है. और खाथों पुरोहितो द्वारा थोड़ा - 


. थोड़ा लोगोंकों मिळता है। इसका सभी ज्ञान कई शतान्दियोंका 
` पुराना हैं। अरिस्टोटल, वाइबलके सन्तोंकी वाणी आदि 
पचित्र ग्रन्थ हैं जिनमें व्याख्याफे सिवा कुछ और बढ़ाया नहीं 
जा सकता | हिन्दुस्थानके आरय्याकी भी यही अवस्था है । इसकी 
समानता किसी भी अंशमें असभ्य दर्व्वरता नहीं कर सकती, 
पर यह यूरोपके मध्ययुगकी सभ्यताके अनुरूप है। 

पाश्चात्य जातियोंपर रोमनोंका आधिपत्य असभ्यतापर 


पथप्रदर्शक ज्योति था। उन्होंने इसका तेज माना ओर इससे  - 
जो. प्रकाश मिला उसके लिये वे इसके कृतज्ञ हुए | हिन्दुस्थानपर. 


! 
| ते । 
| सभ्यताका साम्राज्य था। गाळ ओर इवेरियनोंके लिये रोमन. | 
| 
| 
| 
# पर >, < 
. ` इङ्गखेंडका आधिपत्य मध्ययुगपर चतेमान युगका साम्राज्य है ।. 


`. 'ज्ञो ज्योति इम राये हैं यह वास्तचिकतामें कम नहीं है | पर संभ: 
चतः यह चित्ताकर्षक कम दै. और इसका खादगत थोडी कृत- 
ज्ञताके साथ किया जाता है। यह अन्धकारमें देदीव्यमान प्रसा 


नहीं है, बल्कि बसन्त ऋतुकी प्रभामुखरित ऊघामें शीतकालोन | 


दिवसका प्रकाश हे । 


= ¦ कितने बाति भोत्तिःलिण्ा ।देन्हिजएक तरिाच/ हिन्दू जब हमारी. 
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शक्ति खोकार करता है ओर हमारी बन.यी रेलगड़ियोंमें चलता 
है उस समय भी चहद हमें श्रद्धाकी दृष्टिसे नहीं देखता और 
सत्प्ररणासे हमसे घृणा करता है? यद्द बिलकुछ खाभाधिक 
है। हम हिन्दूसे अधिक चतुर नहीं हैं। हमारा मस्तिष्क भी. 
उसले बड़ा चा उससे अधिक परिपूर्ण नहों है.। जिस प्रकार 
असभ्य जातियोंके सामने इम उत विचारोंको जिसका खप्न भी: 
उन्होंने नहीं देखा है, रण उन्हे चकित कर देते हैं, उसी प्रकार 
एक हिन्दूको - हम चकित नहीं कर सकते। अपनी कवितासे 
बह हमारे उच्चतम विचांरोंसे लोहा ले सकता है। हमारे. 
विज्ञानमें भी संभवतः कोई ऐसी बात नहीं दे जो. उसके लिये 
बिलकुल नयी हो। इम इसका अभिमान नहीं करते कि हमारे 
विचार अधिक उद्च हैं.वा चे अधिक प्रतिमापूर्ण हैं, पर हमारे 
विचार अध्विक परीक्षित और ठोस हैं। मध्यक्रालीन वा प्राचीन . 
` सभ्यताको अपेक्षा. चत्त मान सभ्यताको महत्ता यह है कि इसमें 
परीक्षित सत्योंकी संख्या अधिक हैं. और' इसलिये: इसकी: 


ss 


व्यावहारिक शक्ति अत्यन्त अधिक है। पर काव्यप्रेस्तों ओर' .. 


तत्वबादी दार्शनिक परीक्षित सत्योंकी अधिक श्रद्धा करनेकी . 
मनोवृत्ति नहीं रखता । इतना ही नहीं वह इसे छिछला समझता 
है, इसकी व्यावहारिक सफलतापर नाकौ चढ़ाता दे और: 
. खये अथाह कव्पनामें गोता लगाता हुआ मझ रहता है । 
हभ यूरोपवाढोंमें इस सस्बन्धमें प्रायः एक राग्र हो गयी 
कि वह सत्न जो, हाताच मारुत कारण द, 
१२ 
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वदद ब्राह्मणोंके अद्रश्यचादसे ही नहीं वल्कि:उस शांन प्रंकाशसे 
भी जिसे रोमन सा्राज्यने य्रोपकी . जातियाको दिया. «कहीं _ 
अधिक ठोस है.।. इसलिये इम यह मान लेंगे कि विजेता जाति- 

- द्वारा परिवद्धित. हिन्दुखानको वरतेमान सभ्यताका चहदी महत्व 
है जो. रोमन सास्राज्यकी सभ्यताका था। इसके सिवा परोक्षा 
झे भी करी करीब उतना दी घड़ा है। इस सांघ्राज्यकी उप- 
योगिताक़ा निर्णय बहुधा इस देशके निचासियोंकी 'तातकालिक 
ळामकी दुष्टिले लोग करते हैं ।: कुछ लोग कहते हैं. कि प्राचीन 
कालसे चली आनेवाली वुराइयोंको इसने दूर किया है तो दूसरे 
कहते हैं. कि इसके. कारण नयी नयो वुराइयां: उत्पन्न हुई हैं । 
2 ! परःइसःवाद्विबादमें.खवसे मार्केकी जो:बात,है उसे लोग भूल 
जाते.हैं ।" ,वंह चात -यद्द है कि हमारे इस साञ्ाज्यके कारण 
| . ब्राह्मण घम्ममें विश्वव्यापक्ष :यूरोपीय ` विचारका . समावेश. , 
` हुआ.है। भूमएडळमें इतने महत्वकी . परीक्षा और कहीं नहीं 
हो रही है। और जब हम यह स्मरण करेंगे कि इस प्रकारके 
` महत्वपूर्ण काय्यं क्ररनेका बहुत. कम अवसर किसी ` राष्ट्रको 
मिळता दै तो-:इसकी,  उन्नतिमें- हमारी अभिरुचि हो जायगी 
और मारो. बह निराशा दूर हो: ज्ञायगो जिसके कारेण इम.यह 
सोंच सकते हैं:कि इस प्रकारके काय्य से हमें इस संसारमें क्या 
लाभ है। उ 85 कु 

अब हम इसका :विचार करे' कि इस परीक्षाके लिये हमें 
क्रितनी छवि है । + ोमत+सालएसाडे ज सकती छुछूना करने पर : 


| ke है 


क 
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हमें यह. स्पष्ट मालूम हो जायगा। रोम अपने साघ्राज्यके 
'बीच था, इसके कारण दोने वाले प्रत्याघातका असर इसपर 
पड़ता था और इसपर चे सभी सङ्कर आखकते थे जो इसके 
साम्नाज्यपर आनेवाले थे । इसके विरुद्ध इडूलेंए्ड जिस विशाळ 
साम्राज्यपर शासन करवा है. उससे विळकुल अळग है ओर इस 


'साम्राज्यका प्रत्यांघात उसपर नहोंके बराबर पड़ता हैँ।. ' ` 


इतिहासका प्रत्येक शिद्यार्थी जानता है कि साघ्रोज्यके 
बोभने ही रोमकी स्वतंत्रता अपहरण कर छी । प्राचीन नागरिक 
संस्थाए' जिनके कारण रोमन सभ्यता चनी थी इस सभ्यताके 


'प्रचारके छिये ही नए करदेनी'पड़ीं। : उसे अपेक्षाकृत -निम्न 


श्रोणीका- संगठन स्वीकार - करना पड़ा.। इसके सिचा जिस 
समय रोमने अपनी सभ्यताका प्रचार आरम्म किया उस समय 
यह शम्यता नष्ट हो चली थी। ' अपने साम्रांज्यके ही एक सागमें 


` इसकी भाषा यूनानी भाषाके सामने उठ गयी। इसे, सन्नार 


मारकस आरेलियस ने सी माना हे । रोमनःघम्म अपने भीतर 
दूसरोंको न छे सका.बल्कि इसी. साम्राॉज्यमें. उत्पन्न पक दूसरे. 
धम्मैके सामने इसकी हारःहोगयी। 'एकःखमय ऐसा आया जव 
यहद मात्म होने लगा कि रोमन साघ्राज्यमें सारे रोमन विचार 


और:भाषोंकी इत्यु हो गयी | इसके सप्राद्‌ पूची राजीओंके .... 


ऐसा हो गये: और राजमुकट घारिण_ करने ळगे |: "पर. अब हम 
जानते हैं: कि बात ऐसी नहीं थी [7 रोमनः प्रभाव और परस्परा 
यूरोपीय .मस्तिष्कको कई शताब्द्योंतक: प्रभावित करता रददा। 
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पंर यहद प्रमाच गुप्त रूपसे;कानून ओर 'केथोलिक सम्प्रदायके 
कारण ` पड़ा जिसका शेय साहित्य ओर कलासम्वन्धा 
पुनरुत्थानको है। अव सोथिये कि यदि यूरोपोय सभ्यताकी 
मातृ नगरी उन राष्ट्रोंके वीच नहीं होती जिन्हे' इसने सभ्य 
चंनाया जो यदि उनसे उसी प्रमाणमें अखम्यता ग्रहण नहीं 
करती जिस प्रपाणमें इसने उन्दे' सभ्यता दी, ओर जो यदि 
उन्हें पथ प्रदशन कराते हुप शयं अळग रह कर. अपनी 
सभ्यताको उन्नति. करती जाती तो यूरोपका इतिहास 
'कितंना भिन्न हुआ होता.। . 
` .इस दुष्टिसे विचार करनेके लिये रोम साम्राञ्यका उदाहरण 
'एक असाधारण चात है। फ्पोंकि जिसे साभ्राज्यको इसने जीता 
थां इसकी तुलनामें जीतने बाली शक्ति बहुत छोटी थी । सभ्य - 
ताक प्रकाश पक देशसे नदीं वहिन एक  नगरसे फेला था जो 
एक आलोकचिंच नहीं बहिक प्रखर प्रकाशका एक चि दुमात्र 
था । रोमन प्रज्ञातन्त्रकी संस्थाए' पूर्ण रूपसे नागरिक थीं 
इसलिये सम्पूर्णः इटलीमें ही इनका .चिस्तार करनेसे.ये नष्ट होने 
लंगीं। . पर .जहाँ विज्ञयी शक्तिका आधार वड़ो भी होता है 
वहाँ. भी चिजयके प्रभावसे इसका रूप घदल जाता है। युद्ध 
«जिनके द्वारा विज्ञय की जाती हे, और विजयको स्थायी वनानेके 
लिये जो प्रयत्न किया जाता है उनके कारण, एक नयी शालंन 
पद्धतिको आवश्यकता ' उपस्थित हो . जाती है पर इङ्गलेएड और 
उसके भारतीय साघ्राज्यका सम्बन्ध बिलकुल दूसरे. ढङ्गका है 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


- Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'और इसमें सबले अद्वितीय वात यह है कि शङ्गळेंदड अर 


भारतङ्के बीच सम्बन्ध स्थापित करनेचाळा प्रवन्ध-य त्र बहुत 
नाजुक है और इसका प्रत्याघात इङ्गळेए्डपर बहुत दी 
कम पड़ता है। ऐसी विचित्र अवस्था केसे उत्पन्न हुई है यह 
मैं पहले चतला चुका हूं। मैंने यहे चतळाया है कि हिन्दुस्थान 
हमें जिस तरकीचसे. हाथ लगा उसमें हमारा कुछ नहीं 
लगा। यदि इङ्गलेंड राष्ट्रकी हेसियतखे मद्दान सुंगलसे लड़कर 


'हिन्दु्यानंदर अधिकार जमाता तो उसकी घराऊ शासनसङ्गटना 


उसो प्रकार नए हो जाती जिस प्रकार यूरोप विजय करनेमे 
रोमकी _शासनसङ्टना नष्ट हो गयी। 'क्याँकि तव उसे 
अपनेको एंक उच्च श्रोणोका सेनिक राष्ट्र बनाना पड्ता। 


पर चू'कि इंडूलेंडको दिन्डुस्यान कुछ अङ्गरेजासे जो अराज़कताके 


समय हिन्दुस्थानके शाखक वन गये थे, मिल गया इसलिये 


सकी। मैं पंहले कद्द जुका हुं कि इसके कारण इड्ढूलेंडकी 
-राष्ट्रनीति बहुत बद्ळ गयी है, पर इसकी घराऊ नीति हिन्दु 


' स्यानके कारण कुछ भी नहीं पद्ली है। इस सम्बन्धमें भारतंवर्णके . 


करण इडूलेंडपर इतना ही अल्प प्रभाव पड़ा है जितना अलप 


प्रभाव जाजके अधीन हैनोचर और -विलियम तीसरेकें अधीन _ 


'इसके कारण :इसकी घरा नीतिमें कोई गंड्बड़ी नहीं हो « 


हाठेडंके इङ्गलेंडके. साथ आनेसे पड़ा था। इसका परिणाम . 


यह दै कि इस संबन्धमें उच्च सभ्यताका प्रभाव निम्न सम्धतापर 
रोमन मौर यूनानी सभ्यताका प्रभाव जो पूव्वीय देशोंपर' पड़ा'था 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


\ 


Digitized By SidokanteAbandotr Gyaan Kosha 


उसकी अपेक्षा अधिक प्रबल. और अधिकः समयतक पड़ेगों । 
ओर यूनानके सस्वन्धमें ऐसा हुआ कि उच्च सभ्यताने निम्ध 
सभ्यताको जितना ऊपर उठाया उसी परिमाणमें निम्न सम्यताने 
उच्च सभ्यताको नीचे गिराया। यूनानी सभ्यता पूडबेमे 
छागयी, पर ` यूनानका गौरव नए हो गया। सभी जातिके 
छोगोंको रोमन नागरिकता मिळ गयी पर खय' रोमन  ळोगोंकी 
षया अवस्था हुई ? इसके विपरीत इङ्गलेडखे जितने साहू ण _ 
दूसरोंको मिले हैँ उनके कारण यह खय कम्जोर नहीं हुआ 
हे। वह हिन्दुस्थानको मध्ययुगकी. स्थितिसे वर्तमान युगकी 
स्थितिपर उठाना चाहता. है | इस कार्य में इसे कठिनाई होतो है. 
जोखिम भी है। ,पर यह भय नहीं- है कि हिन्दुस्थान इड्ूलेंडको 
पीछे हरा देगा: या,उखकी : खाभाविक . प्रगतिमे चाधा डाल 
सकेगा । -... :. 
यद्यपि बहुत द्नोंतक यह निश्चित. नदीं दो सका था कि यही 


` परिणाम होगा-। तौ भी परिणाम यद्दी हुआ है | विटिश भारतके 


सौर द्र 


इतिद्दासमें दो -परिच्छेद्‌ -बड़ महत्वके हैं । ` मेरी रायमें तो 
संसारके, इतिहासका ;कोई . परिच्छेद इस प्रकार शिक्षाप्रद्‌ नहीं. 
है।: “इससे हमें मालूम होता है कि: हिन्दुस्थानसे इङ्गळेडपर 

होनेवाला हानिकारक _ प्रत्याघातःः किस प्रकार रोका गया 


अभाव - हिन्डुसानपरः. डालना ; निश्चित 'किथा:. गया-॥ः पहले 


परिच्छे दुका, सम्बन्ध  जाजे तीसरेके पुरर्वाद्धफालस है जो अङ्ग: 
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(ay) 


लैंडके इतिहासमें. एक परिवर्तनका समय है। इसी समय 
अमेरिका इडूलेंडके 'हाथसे निकल गया और हिन्दुस्थान इसके 
अधीन आया । यह क्लाइव और हेस्टि'ग्सके समयका युग है 
और इसका अन्त खाड कार्नवांलिसके शासन कालमें हुआ 
जिंखका आरस्म २७८५ से हुआ थां। दूसरे परिच्छेदका 
सम्बन्ध इस शताव्दी ५ १६ चीं शताव्दी) के प्रथए चालीस 
वर्षासे है। इस अवधिका सबसे उज्ञ्चल समय लाड विलियम' 
चे'टिकके गचर्नरशिपका काळ है। हिँदुस्यानके विटिश शाखकोंमें 
हेस्टिग्लके बाद लार्ड कानंवालिस और लाड विलियम वेंरिक 


दो बड़े 'व्यवस्थापक हुए हैं । इसी प्रकार क्लाइवके बाद लाड 


चेरलछी' लाडे देस्टिंग्ल. और लाड डळददाउजी बड़े चिज्ञेता हुए 
हैं। .पर जब हम साप्नाज्यकीः सभ्यताका विचार 'कर रहे हैं 


रे 


तो विजेताओंकी अपेक्षा व्यंव्थापकोंकी ओर विशेष ध्यान॑ . 


जाना स्वाभाविक है । 
` इसलिये हम पहले यह देखेंगे'कि प्रारस्भमें इड््ळेडको हिन्दु 
खानसे क्या भय था और यह भय किस प्रकार दूर हुआ | १८ 
वीं शताव्दीके उत्तराद्धे भागका साहित्य इस प्रकारकी आशङ्का 
से भरा हुआ है ओर चाद हेस्टिग्सके ( १) विरुद्ध घर्कके ( २) 
( १ ) लाड हेस्टिंग्स व्रिटिश भारतका सर्व्व प्रथम गवनर जेनरल हुआ । 
(२) वर्क प्रसिद्ध 'अङ्गरेज राजनीतिज्ञ और वक्ता जिसने दैरिरंभ्स द्वारा 
हिन्दुस्थानमें (हिरे परोऽज ममे की थी और 
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जो व्याख्यान हुए उनम यह आशङ्का बड़े जोरदार शब्दोंमें व्यक्त 
इई है। इडूलेंड हिन्दू ( २) .राजनीतिके अज्ञात गर्तमें एका- 
एक कूद पड़ा .था। अङ्क्रेज सुललमान नवाबोंकी भाड़े की 
सेनाओंके सेनापति और अर्थं सचिव आदि द्वो रहे थे और 
मुगल साम्राज्यकी लूटका माल लेकर इड्गेंड लोटते थे । उन्हें 
। यहद सभ्यत्ति केसे मिलती है यह किसीको मालूम नहीं था। 
| इसमें दो भय था। : पळा भय यह था कि धिटिश आन्गर' | 
k नष्ट न दो जाय क्योंकि गत शाताव्दीमें (१८ वीं शताब्दी) 
हिन्दू राजनीति ऐसी दूषित हो गयी थी कि हिन्दू आचरणके 
पक्षपाती भी इसे अकथनीय रुपमें दूषित कहते हैं । ` दूसरा 
भय यहःथा, कि सम्भव्र दै कि एशियाई विचारके ये धनी अञ्ग- 
रेज ब्रिटिश राजनीतिमें प्रव्रेशकर कानस्टिच्युशानको दी न. 
. बदल दे'। ` पुराने निर्वाचक न्रियमके कारण यह भय और भी 
_ ` चढ़ गया था। क्योंकि इस नियममें यह शुजायश थी कि निरिशा 
.  पालेमेंट्की जितनी जगह हो, येची जासकती थी। यहद काल 
. ऐसा था जिसमें सरकारकी शक्ति पुरस्कस्त करनेपर ही अधिक 
“अचळस्वित .थी । - हिन्दुस्थानके द्वारा यह काम ल व हो सकता: 


ES 


` उसपर अभियोग छायाथा । ( वर्कके व्याख्यान बढ़े ही राजनीतिक महत्वके 
हैं।) 
(१). यहां हिन्दूका अर्थ हिन्दुस्थान दै अन्यथा इसका कोई मतलब 
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- था और चाहे सम्राट्‌ हों चाहे हुवीगपाीं जिसके ही हाथ यह 


खुभवसर लगता वही देशमें सबसे महान हो जांता। 

यह भय उस समयफे प्रमुख व्यक्तियोंमें कितना व्याप्त था 
इसका उदाहरण देनेके लिये इम विलियम पिटके एक व्याख्या- 
नके अंशका अवतरण देते हैं। यह व्याख्यान १७८२ में पार्ळमें- 
ररी सुधारे सम्वन्धमें दिया गया था। उन्होंने कहा, “हमारे 
कानूनने इस वातका बहुत ख्याळ रखा दै कि पालमेंटमें प्रति- 
निधि भेजञनेके लिये एक भी चिदेशी चोट न देसफे, पर तो भी 
हम देखते हैं कि विदेशों राजे और नचाव केवल चोटका हो 
नियन्त्रण नहीं करते यह्कि पालमेंटमें ही जगह खरीद्‌ लेते हें 
और इस सभामें अपने पजेंटोंको राष्ट्रके प्रतिनिधियोंके साथ 
वेठनेको भेजते हैं। मेरा संकेत किस ओर है इसे प्रायः सभी 
सममाते दोगे! हमारे साथ तंजोरके राजा और आरकरके 
नचाव और अन्य पूर्वी निरंकुश राजाओंके प्रतिनिधि बेठे हैं, 
यह वहुत ही बुरा है, सार्व्वजनिक रूपमें इसकी चर्न होती 
है, पर भाष उपेक्षाका ही रता है। हमारी निळंज्ञा सूत्तिंमान 
हो फिर रही है पर हमारे लिये यदद इस प्रकार अभ्यासको 


` चात हो गयी है कि हमें इसमे कोई आश्चर्य नहीं जान पड़ता । ` 


इ्गलेएडके, वोटरोंने विश्‍वालघातपूव्वेक अपना बोट विदेशि- 
याँके दाथ वेच दिया है। हमारे सिनेटके सदस्य सुदूर विदेशि- 
योंकी रायसे काम करते हैं, वे अब ब्रिरेनके सदू णके नहीं, 
पूरबक्के दणके प्रतिनिधि हैं परःतो भी हम इसे एक सामान्य 
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बात सममभते हैं।” फाक्सके विलके सम्बन्ध गङ्गा यमुनी 
मन्तिमण्डळका पतन, चारेन हेस्टिग्सपर अभियोग, लार्डकान- 
चालिसका गवरनर जेनरळ होना ओर उनके द्वारा भारतीय शाखन- 
सुधार आदि इस द छकी मुख्य घटनाण' हैं। मैंने सुल घटना- 
ओंका केवल नाम ले लिया है सो भी यह दिंखळानेके लिये कि 
उनका महत्व क्या है और उनका परिणाम कया हुआं। यदि में 
इसका व्योरेचार विचार करता तो यहद बतला देता कि फाकलके 
इण्डिया बिळके सम्वन्धमें जो हल्ला मचाया गया था चह अधि- 
कांशमें अनुचित था और वारेन इस्टिग्सपर जो आश्षेप हुए 
थे उसमें बहुत कुछ अकारण हिखा भाव: था इसी प्रकार 
पिटके विळसे जो द्वैध शासन प्रणाली चळ पड़ी उलकी भी 
आलोचना हा सकती है। पर व्यापक दृए्से देखनेपर यह 
कहना पड़ेगा कि ज्ञिन भयोंकी आशङ्का थी चे बड़ी जूबीके 
साथ दाल दिये गये । लाडे का्नचालिसका नाम कृतशताके साथ 
लेने योग्य बन गया और वकने अमर यश स्थापित किया । 
कान वालिसके शालनमें कस्पनीके शाखनमें फैला हुआ कदा- 
चार ऐसा बिळीन हुभा मानो जादूके प्रभावसे उड़ गया। 


' गवनेर जेनरलके लिये सदा स्मरण रखनेवाली शिक्षा मिल 


गयी और हिन्दुानके. सस्बन्धसे जिस राजनीतिक चिपत्तिकी 
सस्भाचना थी वह सदाके लिये दूर हो गयी । 

जिस चक्करमें इड्रलेण्ड फसना चाहता था उसे बह पार 
कर गया। इङ्गखेएड इस प्रकार हिन्दुस्थानका प्रभाव अपनेपर 
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'नहीं पड़ने दिया, पर इसे हिन्दुखानपर प्रभाव डाळनेको 
क्या योग्यता थी? हिन्दुस्थानकी सभ्यता और हमारी सभ्य- 
तामें जो महान अन्तर था उसे समभनेमें हमने भूल नहों को | 
और सब यातोंको मिलाकर देखनेपेर अपनी सभ्यताको ही i 
अच्छा समभानेमें भी . हमने गळतो नहीं की। पर देशके 
रहनेवालोंपर अपना विचार जतानेका क्या कोई अधिकार हमें 
था? हमारा अपना ईसाई धर्म था, हमारे अपने दाशेनिक 
विचार थे, अपना इतिहास और विज्ञान था. पर कया सरकारी 
तौरपर इनको अलग रखनेफे लिये देशके निवासियोंके साथ 
एक प्रकारकी नेतिक प्रतिज्ञासे बद्ध नहीं थे ? पहले यही 
विचार था। यह बात खीकार नहीं की जाती थी कि इजू- 
ठैए्डको हिन्दुस्थानमें वही करना है जो रोमने अपने साम्ाज्यमें 
किया। उसे अपनी सभ्यता अळग रखनी चाहिये और हिन्दु- 
सानका शासन हिन्दुस्थानी विचारसे करना चाहिये। 
विचारमें बड़ा जोर था क्योंकि पदली पीढ़ीके ऐ'ग्लो 
इण्डियनोंके सामने संस्कृत साहित्यका नया और रहस्यमय 
भाएडार प्रकट हो रहा था। अतीत दर्शन और विर्मयपूर्ण 
इतिहासक! जादू उनपर चल गया था। जसा कि कहा जाता 
था चे ब्राह्मनाइज्ड हो गये थे और अपनी प्राच्य परिधिके भोतर 
ईसाई धर्म या पाश्चात्य देशके किसी ज्ञानका प्रवेश होने देना 
नहीं चाहते थे । 

: यहां इम अधिक विस्तारके साथ विवेचना नहीं करना 
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चाहते । यहाँ केवळ यही वतळवेगे कि क्रमशः किल प्रकार 
हमने यह विचार त्याग दिया और साहसके साथ शिक्षक और 
सभ्य बनानेका स्थान ग्रहण कर लिपा। कम्पनीको नया 
चार्टर सिळनेपर सन्‌ १८१३ में कला ओर विज्ञानकी उन्नतिके 
| लिये कुछ व्यय करनेकी आज्ञा मिलो। यहींसे यह परिवर्तन 
आरस्भ हुआ। इस कानूनके चाद एक शिक्षा कमिटीने बील 
वर्षतक अपना सिर खपांया। प्रश्न था, हम अपने विचारसे 
काम ले' या ज्ञान. ओर विज्ञानका अर्थ प्राच्य दुश्सि करे'। 
सस्त और अरबीकी शिक्षा दी जाय या अंगरेजीकी । 
इस भूमण्डलपर इससे अधिक सहत्वके प्रश्नका विचार 
कभी नहीं हुआ था। ळाड विलियम वेंथिकैंके:समय १८३५ 
में यह प्रश्न एक दड्डपर आ गया और घरनाचक्रसँ ,पक प्रसिद्ध 
ब्यक्ति नहीं मोजूइ था जिससे इस वादविचादको लाभ यहु'चा 
ओर इस वादविवादसे उसे लाभ पहु'चा। मैकालेकी 
मिनटने अङ्गरेजीके पक्षमें निर्णय देद्या। इस रिपोर्टमें या 
भारतीय शिक्षा सम्बन्धो सर खी० ट्रेचेलियनकी पुस्तकमें विशेष 
. बाते' जानी जा सकती है। सारा वादबिचाद इलीपर था कि 
सस्त या अरयीमें शिक्षा दो या अङ्गरेजीमें। साधारण 
जनताके लिये ये तीनों भाषाए' पूर्ण रूपसे अज्ञात हैं। अरबी 
ओर अङ्रेजी विदेशी भाषा हैं और हिन्दुझंके लिये संस्कृत 
वेली ही है जेसी यूरोपचालोंके लिये लेटिन भाषा। यह सूल 
भाष! है जिलसे बोकल्ाल्मक्री ।/्रधा%।-भागाक्से०छच्नति हुई है पर 
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स्वयः अप यह स्त भाषा है। इसकी सत्यु छेटिनसे पदले हो 
चुकी हे, चयोंकि ईखाकी तीसरी शताव्दीसे ही यद चोळचाळकी 
भाषा नहीं है। संस्कतके अनेक धार्मिक और दाशनिक 
थ कृत्रिम रूपसे विद्वानों द्वारा ठीक उसो प्रकार लिखे 
गये जिस प्रकार विडा (१) और सेनाजारोने (२) छेटि- 
नमें कविताए' लिखीं। संस्कृतके साथ मेकाळेने वड़ी आखा- 
नीसे वाजो मार ली क्योंकि उसे केवछ यही दि्खिलाना पड़ा 
कि कमसे कम संस्कृतके समान: अङ्गरेजीमें पद्यलाहित्य है ओर | 
दर्शन, इतिहास और विज्ञान बहुत बढ़ाचढ़ा है, पर सूत भाषा- 
ऑंमें ही चुनाव क्‍यों किया गया ? कया वास्तवमें मेंकोळेने 
यह सोचा था कि २५ करोड़ एशियाइयोंको अङ्गरेजीकी शिक्षा 
देना संसव हे? संभवतः उसका विचार कुछ लोगोंको शिक्षित 
बनाना ही था। मेरी धारणा है कि खय' छलेटिन आदि प्राचीन 
भाषाओंका अध्ययन करनेके ,कारण उसमें यह पक्षपात आगया 
था कि शिक्षाके लिये प्राचीन भाषा आवश्यक हैं। पर वास्तव _ 
यदि दिन्दुस्थानकों शिक्षित बनाना है तो यहद स्पष्ट है कि न तो 


(१) कडि एक एटालियन विद्वान ओर कवि जिसका जन्म १४५७: 
में हुआ था और सत्यु १५६६ में। छेटिन भाषार्मे साहित्य और राजनीतिकेः 
अन्थोंको लिखकर इसने बढ़ी प्रसिद्धि पायी थी ॥ हे 

(२) सेनाजारो भी इटालियन कवि था इसका जन्म १७४५८ में ' 


और सत्यु १७३७ मेहा Math ०००००. केक 
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शिक्षाका माध्यम होना चाहिये संस्छत न अरबी ओर न अछू- 
रेजो। शिक्षाका माध्यम होना चाहिये भाषा जो बोलो जाती है 
अर्थात हिन्दी, दिन्दुस्थानी, चङ्कळा आदि। यह सोचकर कि 
दर्शन, विज्ञान आदिकी शिक्षाके लिये अभी इनमें बहुत त्‌.टि है, 
सैंकालेने इनपर विचार ही नहीं किया, पर इनके सामने संस्क - 
तके समर्थनमें दिये गये उसके तक व्यर्थ हो जाते | 

इस प्रकार यह एक बड़ी भारी भूल हुई। पर खर चालेस- 
'चूडने सन्‌ १८५७ में जो शिक्षा सम्बन्धी खरीता भेजा उसमें 
इसका सन्शोधन भी किया गया। फिर भी मेकालेका,यह 
काय्यं सभ्यताकी पीउकी हेसियतसे हमारे इतिहासका एक 
घान स्मारक स्तूप है। इसीके वादसे हमारा चह काळ 
रम्भ होता है जिसमें हमने अच्छी तरह यह समक लिया कि 
हमें वह काय्य करना है जो रोमने अपने साघ्राज्यमें किया ओर 
जिससे महान काय्यं सरकारोंके लिये दूसरा नहीं दै । 
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. यांचवां परिच्छेद 


भारत विजयकी प्रेरणा 


गत परिच्छदोंमें हमने जो कुछ कहा है उसमें एक यात 
यह है कि हिन्दुस्थान और इङ्गळेंडके बीच सस्बन्ध स्थापित कराने- 
चाळा विधान बहुत ही संक्षिप्त है। इस चारेमें उपनिवेश और 
भारतवर्ष दोनों समान हैं। पर महान अन्तर यह है कि उनको 
अपनी शासननीति निश्चित करनेकी स्वतंत्रता है, अपना कान- 
स्टिच्युशन है। हिन्दुखानको अपनी रायसे काम .करनेकी ऐसी 
खतन्त्रता नहीं है, वाइसराथ खय भारतसचिवके अधीन हैं 
जो उनकी बात रद्द कर दे सकते हें। पर एक बड़ी समानतां 
यह है कि भारतीय शासनका काय्य उपनिवेशोंके शासनकी | 
तरह दूर ही रखा गया है। कभी ऐसा अवसर नहीं मिलने 
पाया दै कि चह हमारे घराऊ शासनसे संल होजाय या उसपर 
प्रभाव डाल सके। हिन्दुस्थान शासनको दृष्टिसे तथा आर्थिक 
दुष्टिसे एक अलग साम्राज्य है। यदि सुगलराज अबतक 
बर्तमान रहता तो इसमें" सन्देह नहीं कि इङ्गलेंडका परराष्टर- 
सम्वन्धी इतिहास बिलकुछ चिभिन्न होता। फांसके साथ . 
हमारी कितनी लड़ाश्योंका ढड्डू चिलकुल दूसरा होता, कमसे 
कम उस युद्धका जिसकी मुख्य घटना सिश्रपर बोनापाट कह 
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आक्रमण है। संभचतः क्रिमियिन युद्ध होता दी नहीं। ओर 
इम रूस और तुर्कोकी लड़ाईमें वह दिलचस्पी नहीं दिखलाते 
जो हमने दिखलायी है। पर अङ्गरेजी राजकी शासन खङ्करना 
ही होती और हमारा घराऊ सभी काम बंले ही एक ढङ्गपर 
होता आता । केचछ एक वार सन, १७७३ में हिन्दुस्थानकी 
` बात पाळमेंरमें छिड़ गयो थी और सारे संसारका ध्यान इस 
ओर खिंच गया था। १८५७ में गद्रके समय हमारे भाच 
बड़े उाइझ़ दो गये थे फिर भी हिन्दुखानों मामछोंका कोई 
प्रभाव घराऊ राजनीतिमें नहीं पड़ा । 

इस प्रकार यदि हमारा भारतीय साम्राज्य हमारे हाथसे 
निकल जाय. तो इस परिवर्तनका राजनीतिक महत्व कुछ 
बहुत नहीं दोगा । पक सचिवका पद्‌ उठ जायगा । पार्लमेंटका 
योक हलका हो जायगा । विदेशी राजनीतिमें दमारी चिन्ता 
बहुत घट जायगी । इसके सिवा शीघ्र कोई परिवर्तन नहीं | 
होता। इस सम्बन्धमे उपनिवेश और हिन्डुस्थान दोनों एक 
जैसे हैं। इङ्गलेंडके चिस्तारकी यही खूबी है। यह विस्तार. 
ग्राणियोंके शरीरके चिस्तारके नियमके अनुकूल नहीं है | . जब 
बालक युवा दोता है तो उसमेंसे बालपनका छोप दो जाता है। 
उसके शारीरमें कोई बाहरसे ऐसा भंश”आकर नहीं ज्ञुर जाता 
जो अलग निकाल छिया जा सके | पर इङ्गलेंडका विस्तार इसी 
प्रकार हुआ है। क्योंकि महान घ्रिटोनके बीच सूल ब्रिटेन 


ज्योंका का खतनन्‍त 
यों, दिलळायी, देता ही न, भी उस र 


> 
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व्यक्तित्व है. -उसे उपनिवेशोकी तरह हिन्दुस्थानकों सी अपने 


साथ मिलाकर सोचनेका अभ्यास नहीं पड़ा है । 


टरगटने # उपनिवेशोकी तुलना फलछोंसे की है जो . 


घेइपर तमीतक लके रहते हैं जबतक पते नहीं। और यही 


खाभाविक भी दै कि भिन्न भिन्न देशके अङ्ग्रेज समाजको एक . 
न समक एक परिवार: सप्का जाय। दम यदद कद सकते हदें 
कि महारानी एलिज्ञावेथके समयका इडूलेंडका एक वड़ा परि- 
चार है जो समुद्रपार दूर दूर देशोंमें फैल गया दै। . इसोमें एक 
व्यापारिक सङ्क भी है जो भाग्यवश एक महान देशका शासक 
बन गया है। इस प्रकारका यदि रूपक चांधा जाबे तो उसमें 
कोई आपत्ति नहीं है। पर इसे ही तर्क मान लेनेमें दानि है। 
हम जानते हैं कि वर्तमान समाजमें परिवारकी गति पार्थक्यकी 
ओर है। यह पक छुसडूठित परिवार तमीतक रहता है 
जबतक लड़के नावालिग रहते हेँ। इसके वाद्‌ इसके बन्धन 
ढीळे होने लगते हैं।: लड़के सयाने दोनेपर रोजीकी खोजमें 
निकल जाते हैं और लड़कियोंका व्याद होजाता है। इसके 
बाद्‌ परिवारका प्रायः इन्त हो जाता है। दम चाहें तो 
अपने साघ्राज्यको एकं : परिचार कहद सकते हैं। पर परिवार 
कहनेके कारण इम इसके अन्तिम भागयके सम्बन्धे चदी 

# टरगट एक असिद्ध फ्रांसीसी राजनी तिशष 'ओर -अर्थेशात्रो था 
{जसका समय १८ बीं शताव्दीका मध्यकाल दें.। / . 
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सिश्चय नहीं 'करसकते जो उपर्युक्त परिवारकै विषयमे कहा 
: गया है। परिवारोंके पार्थक्यक्े जो कारण हैं वे ही साम्राज्यके 
पार्थक्यफे. कारण नहीं हैं और न उस, प्रकार उनका प्रभाय 
एइता है। यदि पहले कुछ पड़ता भी हो तो अब वह अवसा 
` तटी है। :टरगर और अमेरिकाकी क्रांतिके संमयमें झुटूर 
डपनिवेश और विदेश गये लइकेकी तुळनामें ' बहुत जोर था 
पर्योक्ति दोनों प्रायः. परिवारसे.बाहर थे। पर वह अवस्था अब 
महीं है।. वेज्ञानिक अविष्कारोंके कारण सारा भूमण्डल एक 
हूसरेसे ! संख दो गया है. भौर प्राचीन कालमें अज्ञात नये 
हङ्गकी खरकार अमेरिका और रूसमें स्थापित हो गयी हे। 
इङ्गळेंडका उपनिवेशों और .हिन्दुस्थानसें जो सम्वन्ध है बह 
| दहडुतःअल्प है. इसका खाभाविक परिणाम जो निकर सकता 
| है उसे खीकार करनेमें हमें कुछ संकोच न करना चादिये । 
| 
| 


उपयुक्त विचार हमें . यही बतळाता है। ऊपर मैंने बतलाया 
- हैं कि उपनिवेशोका मातुभूमिसे बहुत अर सम्बन्ध है जिसके 
| कारण अमेरिका. स्वतन्त्र ही गया। . पर यहद सम्वन्ध: दिनि 
। ` प्रति दिन कमजोर नहीं होतागया है जेसा कि:प्रत्यक्ष परिणाम 
| ` इसको हो सकता थाः! बल्कि उळटे यह मजबूत हुआ हे-चे मातृ 
भूमिके और निकट आ गये है। पुरानी ओपानवेशिक शासनः 
प्रणाळीमें जो बुराइयां थीं. चहद निकाल दी गयीं ओर इड़लेंडकी 
| बढ़ती हुई जनसंख्याके लिये एक्र प्राकृतिक निकाल हो गया 
| है। पाचीह काङके ।ङ्केडाहीजात "लय मावश्यकतासे 
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अधिक नहीं थी तो चे ही लोग उपनिवेशांमें भेजे जाते थे जो 
अपराधी थे या. जिन्होंने ' राज्यके प्रति कोई अपराध किया 
था। इससे उनमें असन्तोष रहता था और .जो देश उन्हे 
छोड़ना पड़ा.था उसके प्रति स्वाभाविक ही उनको देप हो 
जाता था| हिन्दुस्थानके सम्बन्धमें "भी यही नियम लागू है । 


` निस विधाँनसे दोनोंका सम्बन्ध कायम है चहद भी बहुत कमजोर 


है।  भारतवर्षके सम्बन्धके: कारण इंडूलेंडकी' उन्नति नहीं 
रुकी, है। * यद्यपि अधीनस्थ देश चहुत बड़ा है फिर भो इङ्ग- 
लैंड चेला ही है जेसा इसे प्राप्त करनेके पहले था। इसलिये 


` इड़ लैंड सम्दन्थ चिच्छेदके लिये सदा तैयार रहेगा, यद्यपि यह 


सम्वन्ध विना किसी राजनीतिक परिवतेनकें आज सो चषसे 
चलता आया है । पर यदि यह परिणाम निकाळा जाय कि पेसा 
नाजुक सम्बन्ध एक न एक दिन टूटेगा ही। तंब हमें यद 
सोचना दोगा कि. इख सम्बन्धका झुकाव किस ओर है। क्या 
यह कमजोर सम्बन्ध दिनं दिनः कमजोर होता जाता दै या दिन 
दिन मजबूत दो रहा है। ऐसा विचार करनेसे हमें मालूम 
होगा कि आधुनिक राजनीतिक धारणाके कारण जिस प्रकार _ 
उपनिवेशोंके साथ उसी प्रकार हिन्दुस्थानके साथ भी हमारा 
सम्बन्ध दिन प्रति दिन मजबूत दो रदा है। [ 
१८११ में याने कस्पनीको जब, हिन्दुस्यानके व्यापारका ` 
इजारा था ' इस व्यापारका .महत्व जरसी या मान द्वीपे होने- 
चाळे इड्ूलेंडके व्यापारसे अधिक नहीं! था|: यदि व्यापार 
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दो देशों या जातियोंको मिळाता है और पताकी बृद्धि या 
घिनाशका माप यही हो तो. हम दोनों देशोंके पूव्यं और वर्तमान 
व्यापारको तुलना करेंगे। पहले यह घारणा थी कि हिन्दुओंका 
सभाव अपरिवर्तेनशोळ है. ओर यूरोपीय घस्तुभंका व्यवद्दार 
चे कभो नहीं करेगे। पर अब हम अपने व्यापारको, जो 
हिन्दुख्ानले होता है, तुलना जरसो या मान द्वीपसे नें करते 
चहिकि संयुक्त राज अमेरिका और फांलसे करते हैं ये सला- 
रके सबसे बड़े व्यापारिक देश हैं। यद्यपि इन दो देशोंकी 
अपेक्षा दिन्दुानसे लाभ हमें कम है ( १८८१ में + हिन्दु - 
खानसे ३ करोड़ २० राख, फॉसले ३ करोड़ ८० लाख और 
संयुक्त राज्य अमरिकांसे करीब १० करोड़ ) फिर भो इ'ळेंड 
- माळ सेजनेवाळोंमें दिन्दुस्थानक्ना दर्जा. इनके बाद ही है। 
पर इडूलेंडसे माल मंगानेवाले देशोंमें संयुक्तराज्य अमेरिकाको 
छोड़ हिन्दुस्थान संसारके सब देशोंसे आगे है। हिन्दुस्थान ने 
. २करोड़ ८० लाखका माळ मंगाया दौर अन्य देशोंमे जो सबसे 


- % - यह १८८१ की बात दै। ` अत्र हिन्दुस्थानका इङ्गडक साथ 
ब्यापार बहुत बढ़ गया दे |: भवं औसत दर्जे दविन्दुश्थान इङ्गखेंडसे प्रतिवर्ष 
३ अरबका माळ मंगाता है. ओर ३ अरब ५० .बरोइका साल भेजता दे ।' 
३ अरव्रके :माळके: बदले ३॥ अरबका माल भेजनेका कोरण यही दे । 
इत्ेंड वनीं हुई चीज:भेजनेसे नफा कमाता. हे और :कठ्चा माल शेजेनेसः 
हिन्दुस्थान घाटाःसददता ; है 
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आगे थे अर्थात आस्ट्रिया भर जर्मनी, उन्होने केवल २ करोइ 
१० लाख और १ करोड़ ७० लाखका ही माल मंगाया | 

इस प्रकार बड़ी ही उन्नति हुई है और इससे यही मालूम 
होता है कि दोनों देश दिन प्रति दिन अळग नदीं हो रहे हैं, 
बहिक उनकी पारस्परिक निकटता बढ़ती जातो है। :ठव कहा 
जासकता है कि इङ्गछेंड और भारतके सम्दन्धविच्छेद्का 
राजनीतिक महत्व चाह न दो, पर व्यापारिक महत्व तो बहुत 
है। क्योंकि यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारे राजनीतिक 
सम्बन्धके ही कारण यह व्यापार है। .इसलिये यदि दिन्दुान 
खतन्त्र दोगा तो यह व्यापार नष्ट हो जायगा। यदि हिन्दुस्थान. 
रूस # या अन्य यूरोपियन देशके हाथ चला गया तव तो 
यह ब्यापार अवश्य ही नए दो ज्ञायगा । इस शाताब्दीके प्रार- 
स्ममें हम चिना विशेष चिन्ताके अपना सम्बन्ध विच्छेद कर ळे 
सकते थे । द्रास, चस्वई और कळकत्त के व्यापारिक कोठि- 
यके. ख्ये फांसीसियोंसे जो लड़ाई हुई उसमें विशेष स्वाथ 
नहीं था {। कारण, इनके द्वारा होनेवाला ब्यापार बहुत अल्प 


ॐ अङ्गरेजोके लिये . सका भूत बहुत पुराना दे । . भफगानके साथ 
युद्ध और सम्धिमें हिन्दुस्थानक जो रपये व्यय हुएं हें उसका कारण यही 


` रूसी हआ दे । पहले रूसी जारशाहीका हौआ था अश जारशाहीके अन्त 


दोनेपर स्सीवोलसेविकों अ भूत और भयानक हो गया दै । 
} इह॒जेंडहा यह व्यापारिक खाथ नष्ट नहीं हुआ दे बल्कि बढ़ा 
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था। पर अब ऐसा दो नहों सकता। हिन्दुस्यानमें अब 
हमारा व्यापारिक खार्थ बहुत हो गयां हे और इल प्रकार हम . 
पहलेले अधिक बंध गये हैं। प्रारम्भमें हिन्दुओंके ( हिन्दु- 
ख्थानियोंके. ) मामलॉमें हमारा कोई खार्थ नदीं था जिनके 
वीच हमारी, व्यापारिक कोठियां थीं। सुगळसाश्राज्य :या झुग- 
ळसाघ्राज्यके विनाशसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं था । इसी 
प्रकार हमारा यह देखना भी काम नहीं था कि हिन्टुओंके 
चीच कुशासन हे, कोई शासन नहीं है, अराजकता हैया वे 
लुटेरोके झुएड हैं। ' हमने जब उनके साथ ळड़ना आरम्भ 
किया तो उस समय भी उनके लिये नहीं बरिक कुछ तो 
फांसीसियोंका विरोध करनेकी गरजसे और कुछ अपनी कोठि- 
योंकी  रक्षाकी गरजसे। कम्पनीका राज हो जानेके 
बहुत दिन बाद्तक भी हिन्दुस्थानियोंके हित ओर खांथकी ओर . 
हमारी ऐसी ही उपेक्षा थी। वेरेन हेस्टिग्सके राजत्वफे आर- 
स्भकालमें अडर्मास्मथने लिखा है कि आजतक संसारमें अपनी 
प्रजाके' हितकी उपेक्षा करनेवाली: ऐसी कोई सरकार: नहीं. 
हुई दे.। पक ब्यापारिक कम्पनीका एकाएक शासक बनजाने- 
का यह बिलकुल स्वाभाविक परिणाम था। यह दोघ अवस्था 


डे । पहले यह एक कम्पनीका स्वार्थ था भव यह अङ्गरेज जातिमात्रका 
स्वाथ हो गया दै । हिन्दुस्थानको. अपने अधीन रखनेके जितने प्रलोभन हैं 


उनमे सबसे बड, मड़ोभन आज भी, होउ. ` 
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बहुत दिनांतक नहीं रहसकती थी। सन्‌ १८५८ के याद्‌ थह 
अवस्थां बदल ही गयी । इल प्रकार खार्थका नामतक नष्ट 
दो गया है। अब सरकार प्रजाफे हितकी कामना पितावत्‌ 
करती हैं और इतना ही नहीं इसने उच्च सभ्यताकी शिक्षा भ 
देना आरस्भ कर दिया है, विना इसको परचा किये कि हिन्द 
इसे चाहते हैं था नहीं। 

साथ ही टेलिग्राफके - प्रयोग चोर स्वेजनदरके द्वारा 
जलमागले हिन्दुस्थान पहलेसे अव बहुत निकट हो गया है। 
कहा जाता है कि यह बुरा हुआ। भारतीय मामलोंमें ब्रिटिश 
मन्त्रिमएडक ओर उससे सी अधिक बृटिश लोकमतका हस्त : 
क्षेप आपत्तिजनक है। : बह्दसके लिये दम इसे भान ळें | हिन्डुः 
स्थान ओर इङ्गळेंडके वीच घनिष्ठता होनी चाहिये या नहीं अब 
यह प्रश्न ही नहीं रहा। चस्तुस्थिति यही है कि चाहे भळा हो 
या बुरा दिन्दुान और इङ्गलेडका सम्वन्ध घट नहीं रहा है 
बहिक बढ़ता जाता है। 

एक थार फिर इम यह्‌ द्खिलाना चाहते हें कि यह संबन्ध 
केसी तेजीके साथ वढ़ रहा है। मि, :कनिंगहमने . अपनी 
पुस्तक “ब्रिटिश इण्डिया ऐएड इटस रूल” ( ब्रिटिश भारत 
और इसका शासन ) में १८२० और १८८० के बीच हिन्दु 
स्थानके विदेशो व्यःपारकी तुळना इङ्गळेंडके विदेशी व्यापारसे 
की दै। यह च्यापारबुद्ध भ्राश्वय्य जनक रीतिमें हुई है। अङ्ग. 
रेजी विदेशी यापा, करो डले०७५करोडजाया है। पर 


Digitized By ET ०११३०" $४१० Kosha 


मि० कैनिंगहमने लिला है कि हिन्दुस्थानी विदेशी व्यापारकी 
उन्नति इससे भी अधिक हुई दै और चू'कि हिन्दुस्थानका मुख्य 
चिदेशी व्यापार इडूलेंडसे ही है, इसलिये यद्दी सिद्ध दोता दै 
{क दोनों देशोंका पारस्परिक सम्बन्ध बहुत बढ़ा है और यदि 
कोई दुर्घटना नहीं हुई तो पचास बषमें यह सम्बन्ध अकथनीय 


. , रूपसे घनिष्ट दो जायगा । 


अपने भारतीय सान्नाज्यक्ना खरूप निश्चित करनेके लिये 
यदि हम उन सब बातोंपर विचार करे' जो हम वतला चुके 
हैं तो इसका परिणाम वड़े माकंका होगा। यह साम्राज्य 
रोमन सांग्राज्यकी तरह है जिसके हम केचल शासक ही नहीं 
है बल्कि इसे शिक्षा और सभ्यता देनेवाले भी हैं। यह 
साम्राज्य जिसका शासन इम अलग रहकर करते हैं हमें कोई 
कर नहीं देता है, पर साथ ही इसमें हमारा कुछ लगता भी 


, नहीं है, यदि इसके कारण बड़ी हुई विदेशी नीतिके भारका 


ध्यान न किया जाय | इसके कारण हमारी घराऊ राजनीतिपर 
भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पर यह सब होते हुए भी च मने 
कसकर पञ्जेमें पकड़ा हें जो ढीड़ा नहीं होता चहिक दिन दिन 
कड़ा दोता जाता है। हिन्दुस्थान और इङ्गलेंडका सम्बन्ध 
चाहे जितना अखाभाविक और हानिकारक प्रत्यक्ष रूपसे 
जान पड़े, पर संसारकी आधुनिक अचस्थामें जो वड़े बड़े 
साम्राज्य स्थापित करनेके उपयुक्त है यह सम्बन्ध दिन दिन 


घनिष्ट होउहा. दैऊन”'इल किबे ०दल/प्लम्बत्थकी बात अङ्रेजी 
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इतिदालका पक, महत्वपूर्ण परिच्छेदः हे॥ ;, कितने इसपर 
निर्मू छ गये करते हैं. ओर': कितने .जिन्दोने- कुछ डूबकर देखा . 
है यह निराशा प्रकट: करते: हैं किं (मारे | सत; प्रयल्ोंके बाद 


-भी ` यहद स्थायी, नहीं हो खकेगाः।' पर ज्यों ज्यों - खमय यीतता 


-जाता है यदद प्रकट. होता जाता है! किम ईश्वरके:हाथ हैं जो 
;सारी राजनीतिज्ञतांके परे है. और यह तानावाना जो बिना सोचे 
ऽसमे. किया गया हे सभ्यंताकी स्थायी कृति दोनेकी. सम्भावना 
“रखता है। “औरयद भारतक्े संम्वन्धमे इडभलेंडकी उख सफल- 
ताकी, जो सबसे आश्चय्यजंनक मालूम दांती छै पक दित 
' सबसे महान. अवस्था छो सकती. हैः 
: 55 यहां: एक चार पुनः; दमारी:दुष्टिःवर्तमानको छोड़. अतीतको. 
ओर. जाती है और दम ईसका पता: लगाना चाहते हैं. कि देमने 
'ऐेखा ;काम करना: क्यों: सोचा: इमने- ऐतिराखिक: दृष्टिसे 
विचार, किया है- किः, किख . शक्तिसे”:हमसे -दिन्दुस्थानियोंको 
अपना शासन: माननेकेः लिये मजबूर [किया ।.. पर यह प्रश्ष 
इससे ` भिन्न है।  चद्दः प्रश्न था,; यह केसे: डुआ १ : यह प्रश्न है, 
यद्द क्यों हुआ १ इंमने : देखा है कि चिना किसी- अद्भू त शाक्त 
-चा.योग्यताके,-दम ऐखा.महान 'सान्नाञ्यं' स्यापितःकर. -सके । 
:पर किस प्रेरणासे दमने ऐसा 'किया:?:: कितने दवो महान और 
T चौर 'सुरुषोंने इस - साम्राज्य फो खड़ा: करनेमें *अपनेको चरचाद्‌ 


>कर दिया है?।उन्होंन ऐसो क्यो' [कियाः! पर यदि उन्दो ने 
चहो किया,-जिले, करनेको उन्हें आज्ञा ज्ञा (मिलो Varanasi त़ो अयज्ञा 


१५ 
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देनेवाडॉंकी भावना क्या थी? यदि ` कम्पनीने ऐसा: किया 
'तो उसे हिन्दुस्थानपर अधिकार जमानेकी इच्छा क्यों हुई ? इससे 
उसे बया लाम था ? यदि प्रिटिश सरकारने :ऐसा किया तो 
उसका उद्देश क्या था ? ऐसा काम करनेकी षया सफाई चहद 
पार्लमेंटको देसकी होगी? सम्भव है कभी कभी हंमें बहुत 
लड़ाकू बनना: पड़ा. दो, पर हमारी. सारो छड़ाइयोंका खरूप 
आत्मरचाकी लड़ाईका: ही था। .केचल विज्ञयके लिये विजय ' 
करनेक्री बात अङ्गरेज जातिको कभी पखन्द्‌ नदीं थी। तब 
हम ने इसमें अपना क्या खाथे सोचा ? . 
निश्चय ही ब्रिटिश सरकारको इससे कोई लाभ नहीं हुआ! 
'भारवबिज्ञयके ' व्ययके कारण ब्रिटिश. सरकारका व्यय चढ़ा 
'नहीं है, पर साथ ही हिन्दुस्थानसे कोई कर भी नहीं मिला है 
जिसके कारण उसका व्ययबोझ” हलका हुआ हो। “यदि 
पुरानी रीतिसे दम दोषीका. पता लगाना ' चाहें और पूछें कि 
इससे लाभ किसको हुआ है? तो उत्तर यही द्वोना घाहिये 
कि ब्रिटिश व्यापारको ` इससे : लाभ पहुँचा है। -हमें पकं 
'चिदेशीसे' व्यापार करनेका अवसर मिळा है और आगे चलकर 
यहद व्यापार खूब” ही बढ़ा दै। पर यह व्यापार तभीतक 
"सुरक्षित है. जतक . हिन्दुस्थान “हमारे कब्मेमें : है।  इंख 
प्रकार यह स्मरण करके कि विदेशी सरकारें - सुरक्षित 
व्यापार: नीति त्यागनेमें . केली जिद रखती ` हें, “यह 
हमारे. पलिये।०एक"० साला ८०छाभ'. 'क्षाए०प्तव 'क्या. यही 
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. ठीक है कि बराबर मारा उद्देश यह व्यापार ही 
रहा है ? 

यह धारणा प्रत्यक्ष रूपसे युक्तिसंगत जान पड़ती है ओर 
इससे इलकी और भो पुष्टि दो जाती है कि व्यापारले ही हमने 
आरम्भ किया। पहळे पहल अपने व्यापारकी रक्षाके लिये 
ही हमने असन धारण किया । हिन्टुर्थानकी हमारी ळड़ाईयां 
उसी समय फांसके साथ दोनेचाळी अन्य औपनिवेशिक लड़ा- 
इयोंके समान थीं। इनका कारण बही था जों अन्य ळड़ाइयोंका 
अर्थात १५ चीं शाताब्दीमें जिन देशोंका पता लगा था उनकी 


सम्पत्तिफे लिये पाश्चात्य राष्ट्रो'की पारस्परिक स्पद्धा। . जिस . 


प्रकार हिन्दुस्थानमें उसी प्रकार अमेरिकामें धमारे व्यापारिक 
अई थे! दोनो' जगह हमें फांसीसियो के. साथ मुकाबला 
करना था। अपने अपने व्यापारिक अडे अङ्गरेज और फां 
सीसी व्यापारी पक दूसरेपर चोट कर रहे थे। अमेरिकामें 
हमारे न्य, इडुलेए्ड और वरजिनियाकां उनके अकाड़ी ओर 


कनाडासे तथा . हिन्दुस्थानमें हमारे. मद्रास, कलकत्ता. और : 


बम्बई उनके पांडीचेरो, चन्दननगर और माहीसे युद्ध था । 
` - हिन्दुस्यान और अमेरिका दोनों जगोमें अन्तिम घड़ी एक 


` दी बार १७४० और १७६० के चीच उपस्थित हो गयी आरः 


दोनों राष्ट्र अपना अपना प्रभुत्व जमानेके लिये. लड़ने ळगे। 
दोनों ही जगह अङ्गरेज विजयी हुए । : दिन्दुस्थानमें फांसीसि 
यापर विजय पानेके बाद हमने विश्राम नहीं लिया, वहिक दर्द 
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स्थांनिओंपरे साप्रोज्य स्थापित करना आरम्भ कर दिणा। यह, 
घटना अन्य चटताओंके साथ मिलकर हमें इसी परिणामपरु'' 


पहु चनेमें सहायता करती हैकिःआरम्मसे अन्तवक हमांरे भार- 


तीय सःप्नाज्यकी स्थापनांका मूलभूत भाव व्यापार था । ` इमे 
सोच सकते हैं कि हमने समुद्रतर पर अपनी व्यापारिक कोठिया" 
बनायी और इनकी रक्षां फाल खियों तथा देशी शंक्तियोंसे की । : 
तत्र हमारे दिलमें देशरे भोतर अपना व्यापार बढ़ानेका हौसला: 


चढ़ा । इसके बाद: मैसूर, मरहड्ठासंडू आ'द्विसे' हमारा सामना 


हुआ जो हपारे सांथ व्यापार सम्बन्ध करनेकें अनिच्छुक थे 
परे अपनी काळचं की प्रंखरतासे: हमने अख ग्रहण किया | हमारी” 
सेनाएं/ उनपर: टुट पड़ी, उनके चु'गीधरोंको.. तोड़ दिंयाः आरः 
उनके देशमें अइरेजी' माल पाटे दिया गया। इस प्रकार धीरे: 
घीरेः इमते अपना व्यापार: बढ़ाया जो पहले चहुत' अहप था” 
आरः अन्तमें हमने सभी देशी शाखकोंको : चष्ट कर दिया आर” 
जव मदान सुगळ, यैसूरके सुलतान, महाराष्ट्रके पेशवा, अचके : 
'नचाब,: सिक्खोंके, खालसा ' महाराज कोई नहीं रहेःतो सारा” 


प्रतिवन्ध दूर हो.गयाःआओर हमारा व्यापार ख बढ़ गया। 
जरा गोरसे देखनेपर मालूम हो गा कि: ऐसी धारणाका 


सँमर्थनं: बस्तु स्थितिसे नदीं “दोत। । यह सत्यः है कि ` व्याः . 


' पारस ही इस सोप्तज्यिका आरभ्म हुआ और इधर ' हानमें' 
. यहुंढॅपपार बंहुतःबढ़गंयाः है। पर ऐति हालिकः घटनाओंकाः 
मार्ग 3 सोधी: रेलाकी तरक्ष नहीं चोता। कि'जहं "दोः विदु 
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मिल गंयेःइसको सपूची गतिका पता लंग गया। यदि यड 


बात सत्य होंती कि ब्रिटिश व्यापार मार्चकी सारी बाछ्ाकको 
दर करेनेपर तुला हुआ थां तो इंसके लिये डिन्टुस्यानमें लडाई 
नहीं लड़नों छोती |. ब्रिटिश व्यापारके मागमे दाघा हिन्टु- 
स्था नियोंके  फांरण नहीं था, वंदिक खंय' कम्पनोके कारण था । 
इलरलिये व्याप/रकी ' उन्नतिके समय. आर विजयके समयका 
कोई सामं्जस्यःनषीं है। 

“सारीं विंज॒यके बाद भी १८१३ तक इमारा व्यापारं बहूत 


. थोड़ा था और १८३० के वाद्‌ यह वड़ो तेजीके साथ बढ़ने 


लगा] इन तारीखोंसे व्यापारकी उन्नतिका चास्तबिक कारण 
मालूम चीता है। ये तारीखें पा्मैंटके उन ऐकॉकी तारीखें हैं 
जिनके द्वारां कम्पनीके इाथसे व्यापारंकां इजारा छे लिया. 
गया। इस प्रकार यह मालूम हो जाता हैं कि यद्यपि हिन्दु- 


“स्थानंकी विजय कस्पनीने' की, पर व्यापार उस कंम्पनीके 


कारणा नहीं वरि उसे न£ करनेपर 'बढ़ा।' दिंन्दुस्यानको ` 
एक ' चारंड' ` कम्पंतीने ' अधीन किया, पर हमारे हिन्टुस्थानी ' 
च्यापारकी 'मंहान उन्नति तवतक न हुई जवंतकं यह कम्पंनी' 
नष्टं नहीं हुई । ईश 8 5 पनाक ; 

5 ड्परकी बात स्पष्ट करनेफे उद शसे ईसट इंस्डिया कम्प ` 
नीकं मोटा इति हास देना यहां ठोक जॅचेंता दै। म रारानी' 


. पलिजाबेथके शांसनके अन्तिमकालमें याने १६०० इरुचीमे ` 
इरुड ईण्डिया कम्पनी कायम को गयी। यह ध्यान देने याम्य" 
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यात है कि यह कम्पनी इसी समय वनी इसके पृव्य या 
पश्चात्‌ नहीं । -इड्ूलेए्डने अपना आधुनिक जहाजी काळ 
, स्पेनिश अरमडाके समयसे आरम्भ किया (१)। इसके बाद हो 
इसके समुद्री चीरोंकी पहली पीढ़ी तेयार हुई और इसी समय 
अमेरिकामें उपनिवेश. बसानेका प्रयत्ञष किया गया। -यदि - 
यह बात.सत्य है तो हिन्दुस्थानमें भी हमारी पहली व्यापारिक 
कोठो इख समय बननी चाहिये थी। हम -इसे पाते भी 
इसी समय-हैं। - ष्योंकि अरमडाकी हारके ठीक बारह घष 
याद्‌ ईस्ट इण्डिया कम्पनी खड़ी की गयी। 


: (:१). १५ वीं शताब्दीमे युरोपीय राष्ट्रॉने नये नये देशोंका पता 
छगाय्रा । पोरंगीज और स्पेन इसमें आगे थे। इस-समय स्पेन यूरोपका | 
सर्व्यशक्तिशाली राष्ट्र था। अज्नरेज भी पीछेसे देखादेखी नये वेशोंसे . 
लाभ सोचकर उनकी खोजमें निकले) इसी प्रयत्नम जहांतद्दां स्पेनके 
नाबिकोंसे इनकी मुठभेड़ हो गयी। इससे रज्ञ ददो स्पेनके राजा पिछिफने 
१२० जहाजोंका एक बेड़ा बनाया-जिसका नाम रखा “अजेय” अरमडा,... 
१५८ ८ में उसने... इज्लकैंडपर चढ़ाई करनेके लिये भेजा । . इङ्गलेंडक 
पास ऐसी जहाजी शक्ति नहीं थी, छोटे छोटे जहाज थे॥ . इनसे भङ्गरे- 
जोने इनका मुकाबला किया । , उस समय समुद्री. तूफान आ गया जिससे 
भरस॒डा ;तितरबितर द्वो गया।... अज्ञरेज.जीत गये और स्पेन 'द्वार गया 
इसके बाद अज्गरेजोंको असिद्धि. हो गयी. और उनकी नाविक शक्ति खूब... 
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' ` कम्पनी व्यापारके ही लिये वनी थी और ' १४८ वर्ष तक 
यह ब्यापारमें छी लगी रही। इस बीच कई मंहत्वपूर्ण 
घटनाएं चुई', पर यहां उनका उल्लेख करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। ` दक्षिणांत्यमें सत १७४८ में कुछ ऐसी गड़बड़ मची 
ऊ) कि. कम्पनीको शासन काय्य में इस्तक्षेप करना पड़ा और 
-ुद्धमें भाग लेना पड़ा ।' इसके बाद.इसका दूसरा काळ आरम्भ 
“होता है जो बड़े ही महत्वका है। “यह काल ११० वर्षका 
है और १८५८ में कम्पनीके नाशके साथ इसका अन्त होता 
ङ है। इसी. दूसरे कासे इमांरा यहां सम्बन्ध दे । रुप 
| 'खमकनेके लिये इम इसकी अणो करेगे ।: 
' संयोगसे इख कालको घटनांओंमें' पक ऐसा सिलसिला 
है जो साधारणतः ` इतिहासमें नहीं मिळता । ` कम्पनीको 
__ पाल्मैंटर्म अपना चार्टर वद्ळवाना पडता है। इसलिये यह 
3 खाभाविक दीथाकि प्रत्येक नया चार्टर पार्लमेंट निश्चित . 
शर्तपर दे और:डस समय: कम्पतीकी अवस्था जान ले. ' 
प्रफार कस्पनीके काय्यं में परिवतन होना जरूरी था और यह 
| “परिवर्तन यराबर एक निश्चित अवंधिके वाद्‌ होता था । : यच्छ 
| ` अवधि: बीस बील वर्षकी थी और इसका आरम्म लाड नार्थके 
| -इेगुळेटि'ग ऐकुखे याने १७७३ से हुआ | यदि इम इसे स्मरण 
रखे' तो में चार और तारील स्मरण रजने पड़ेंगे जो 'कस्प - 
नीके इतिहासमें बड़े महत्वके हैं। ये तारीख “हैं १७६३, 
१८१३; १८३३ ओर १८५३४७॥ Collection, Varanasi 
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~ ४ इन.पांचरों खनोसे:चम्पनीके इतिहासका. ठाँया' खड़ा: किया 


- जा सकता है। .इनमेंसे पददळा. सन्‌. सदसे ':मत्वका..है:। 
. पदि, १७४८ उस आंदोलनका -आरम्भ सूचित ,करता. हे; जिसके 


कारण ब्रिटिश भारतकी रू टि हुई. तो १७७३खयःइस स ष्टिका 
समय है। इसी वष से गवर्नर जेनरलोंक्य. क्रम,: आरम्म-हु आा। 


- यद्यपि चे उस समय हिन्हुस्पानके नहीं. ब्कालक गवनर जेनर्‌३ 


कहे जाते थे। . इसी .समय'कळकत्तेके सुप्रीम कोट की स्थापना 
हई। ` जिस कारण इसारे भारतीय. -सात्राज्यपरः सङ्कटकी 
झागाङ्का थी उसकी :जड़ इसी वष काट. दी.गयो । :: कम्पन्नीके 
कार्ययाँमें कम्पनीके ;मालिकोंकाः' जो अधिकार.था उसे.,उठा 
)फेळे हण! अनाचार और व्यभिचार नष्ट कर दिये: गये:। “- ' 
'. १७६३; में जब दवारे: चाट र दिया गया-:घद्द समय- | इतना 


"असिद्ध नहीं है यद्येपि, उस समय जो :चादविचाद: हुए: वे बड़े 
ही रोचक हैं। इससे हमें ऐ'्लो .- इणिडियन.:जो चनकी-: उस 
लस्थितिकां पता :छगता हैं जब _ दिन्दुखनमें.-जानेचाळें अङ्गरेज 
:आह्ांणयत हो गये थे। :हिन्दुस्थानको उन्होंने दुगम स्वरे बना 
"रा था ` जिसमें क्रिसी यूरोपियत और, बिशे घकर ईसाई धर्म्म- 
'अंचारकोंका प्रवेश निषिद्ध था). पर इसके सिता.यह बगालक़े " 
'स्थांयी बन्दोबस्तकाः भी दिन है। - यह घरना:इतिहइासमें-एक 


चिरस्मरणीय घटना है । 
१८३३ में कम्पनीका, इजारा: उठा :द्यो गया, और: कस्पनीका 
अस्तित्व प्रस. उसी उलपरपरेच् तोऽया दलको. बावसे यह 


४. 
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एक ऐसी संस्था हो गयो जिसके कारण इङ्गळेडद्वारा दिन्दु- 
स्थानके शासनमें सुविधा पहु'चने लगी। इसी समय हिन्दु- 
स्थानके सस्वन्धमें शासन व्यवस्था शए'खलावद्ध करनेका काय्य 
आरम्भ हुआ । 
अन्तको १८५३ में प्रतियोगी परीक्षाके द्वारा नौकरियोंमें 
भर्तों करनेकी प्रथा चली ।. इस प्रकार १७८३ में जिस प्रश्रपर 
बड़ी हलचल भची थी और जिसके कारण राजनीतिज्ञोंकों 
आशंका थी, वह प्रश्न हल हो गया। SE 
पर यहां एक वार हमें यह चितायनी मिलती है कि इति- 
हासकी . एक निर्धारित गति नहीं रह सकती। १८५७ के 
'गद्रसे ` इस प्रकारकी अवधि समाप्त हो गयी. और १८७३का 
वर्ष जो रेगुळेरिङ्ग ऐकुके सौ चष वाद्‌ पड़ता है ब्रिटिश भारतके 
इतिहासमें कोई महत्वका वष नहीं है | 
` इससे यह मात्म होता है कि १८१३ में कम्पनीका ब्या- 
पारिक इजारा घटाया गया और १८३३ में यह विलक्ु उठा 
दिया गया। मकूलाने हमारे भारतीय व्यापारको बहुत हदी 
अल्प बतलाया है: इसका कारण यही है कि उसके सामने 
१८११तकके ही आंकड़े थे। पर जब व्यापारकी: खय 
वृद्धि हुई है चह समय सन्‌ १८१३ और विशेषकर १८३३ के 
बादका है। दूसरे शाब्दोंमें हिन्दुस्थानका व्यापार .जबतक उनके 
हाथमें था जिनका उद्देशा केवल व्यापार था, तबतक तो यह 
ब्यापार प्रायः नहींके बराबर था। पर जब दिन्द्स्थानका शासन 
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हिन्दुस्यानके (लिये होने लगा तव व्याप्राए खूब ही बढ़ा। 


पहले यह बात कुछ चिचित्र जात पड़ेगी। पर हमें स्मरण 
रखना चाहिये करि हिन्दुस्थानके शासनमें व्यापारचुद्धिका त्याग 
करनेके समय हमने व्यापार सस्दन्धो इजारा झो नए किया , 
था। इसलिये एक कम्पनीफे हाथमें व्यापार रहनेसे इसको 
गति मन्द थी और जव यद प्रतिबन्ध उठा दिया गया तो _ 
इसका सूच तीब्र होना खाभाविक था। दूसरी ओर इम 


यह भी देखते हैं कि व्यापास्वृद्धि और राज्यवृद्धिमें कोई 


सम्बन्ध नहीं है । _ 
चार बडे शासक हुए हैं जिन्हें खाज्नाज्य बढ़ानेवालेकी 


उपांधि दो जा सकती है। छार्ड झाइय, लाड वेलसली 
झाडं इस्टिग्स और छाड डालहाउसी येही वे चार शासक 
हैं। सरसरी तौरपर यह कद्दा जा सकता है कि पहलेने कल 
कत्तेसे लेकर मद्रासतक पूछ्यों समुद्र तटपर ब्रिटिश राज्य 


ˆ स्थापित किया, दूसरे और तीसरेने मरहटद्वाशक्ति नए की 


और देशारे. मध्य भाग तथा पश्चिमी प्रायद्वीपमें हमारा शासन 
स्थापित .किया। चोथेने इन खवको ुर्रक्षत किया, इसके 
सिवा पश्चिमो्सर प्रदेशको प्रिटिश राज्यमें मिलाया ओर इन्द 


नदीतक ब्रिटिश सीमा स्थापित की) इन विजयोंमें बहुत 


फासला है: इसलिये चे भिन्न भिन्न अेणीमें आते हँ! १७३८ 
ओर २७६५ के बीच एक विजय अवधि थी । इसका सम्वन्ध 


हम काइबछे जो ड सकते... हैं।॥।, दारदी. अतरक्षि 29८.८ से आरम्म 


०३ “3 
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हुई, और १८२० तक रही ॥ इस अवधिफे साथ खाड बेल. 
सझी और लॉड हेस्टिग्लका नाम आता है। ठीसरी अवधि 
१८३६ और १८५० के चच है । इसक्रा पू््वाद्ध तो हमारे छिखे 
ॐच्ळा नहो था, घर उत्तराद्धमें इमें विजय प्राप्त हुई जिखकर 
श्रेय रड डाल्हाउसीकों मिळना चाहिये । 
इस देशविजय आर व्यापारबुद्धिमें कोई सूम्दन्ध नई 
था। १८९३१ तक व्यपार बहुत ही अत्प था, यद्यपि इसके 
बहुत थोड़े रूमय याद छी चेलसळीने कई प्रदेशोंकी ब्रिटिश 
रशज्यमें मिलाया |. १८३० में व्यपार खच' बढ़ा, पर यह: 
किसी भी लड़ई या विजयका समय नहीं है। गदरके बाद 
त्रिटिश राज्यमें देश्के अन्य भागोंका मिळाना चन्द्‌ हो गया; 


पर इसके २७ चार बाद व्यापारकी बहुत बढ्ती हुई । 


इस प्रकार जो यह कहः जाता है, और जेसा कि ररखसे 
नजरसे इतिहास देख्नेपर मालूम होता है, कि च्यापारकी.. 
चुद्धि बिना अन्य कुछ सोचे चिचारे करनेको घुनका ही 
परिणाम. यह साम्राज्य है, चह चेस ही गलत दे जेसा यह 


. कहन कि सेमनिक अत्याचार और आक्रमणसे यह ' राज: 


कायम हुआ है। द 

साम्राज्य स्थापनफे फाण्यका श्रीगणेश अपनी व्यापारिक 
कोठियोंकी रक्षक ही कश्य्य से हुआ था! मद्रास प्रांत जि 
प्रयल्धसे हमारे हाथ आया चह पहले फ्रांसीसियोंसे सेट्जाऊं 
अर. बिडके किळेकी रक्षाके ही लिये किय यया थर । 
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इसी प्रकार फोर्ट विकछियमकी रक्षा और व्लेकह्दोल ( १). 
अत्याचारके. दोषी बंगाळके छुसलमान नबाब सिराजुद्दौलाको ` 
दण्ड देनेके प्रबल्ञमें वङ्काळ प्रेखिडेंसीकी स्थापना हो गयी | 
यदांतक भी कारण स्पएदे। पर इसके वाद्‌ जो काळ 
आरम्भ हआ, जिसे हम ब्रिटिश इण्डियाका अनाचार युग 
कह सकते हैं, उसमें इम केवल लूटके लोमसे आगे बढ़े, यह 
कोई अखोकार नहीं कर सकतां। वनारस, अवध और 


` रुदेलखरणडर्में चेरेनहेस्टिग्सने जो - बलप्रयोग किया उसका 


उद्देश एक मात्र रुपया ऐ'ठनां ओर रुपयेके लिये फारकेबाजी 
थो। यदि वादका इतिहास भी हमारा इसी प्रकारका होता 
है तो इसमें सन्दैद नहीं कि हमारा यह साप्नाज्य भी चेस- 
पिनियोला और पेरूमें स्पेनके राज्यकी तरह होता और इसका | 
अस्तित्व बिलकुल खारथं और लाळचके 'आधारपर ही कहा 
जाता । 

पर १७८५ में छार्ड कानंवाळिसके आगमनके बाद यह. 


(१) सिराजुद्दोलाको अङ्गरेज इतिहासकारोंने बड़ा ही बद्नाम: 
कर रखा दे और उसकी कीर्तिपर जो सवस बड़ी कालिमा लगायी. 
जाती दे वह .“्लेकहोल' या “कालकोठरी”का हत्याकांड दे । पर अब 
यह अ्रमाणित हो गया.दै और कई अङ्गरेज लेखकोंने भी इसे मान लिया है 
कि इस हृत्याकांडका सारा वृत्तान्त हालवेळने अपने मनसे गड़लिया था और 
इसके सम्बन्धकी सारी वातें झूठी हैं । ; | 
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_ अवख बद्छ गयी। कुछ तो अपने उच्च आचरणके बलने भौर 
कुछ सुधार चातुरीने, जिसका परिणाम कस्पनीके नोकरोका 
चेतन बढ़ाना था, उनकी खारी बुराई घोडाली। उस | 
खमयसे सिविल सचेटोंका सम्मान उनके नैतिक आचरणके | 
„कारण होता है। यदि प्रधान उद्देश आर्थिक ळाभ हीं होता 
तो इसका स्वाभाविक परिणाम्र यही होता कि कम्पनीकी 
| आक्रमणकारी ' नीतिका अन्त इसके बाद हो जाता। क्योंकि 
| इसके बाद न तो इसके नोकरोंको वेइमानीसे रुपया कमानेका 
मौका रहा और न कम्पनीको बद्नोयतीसे लड़ाईमें शामिळ 
होनेका अवसर । १७८४ में पिट द्वारा स्थापित द्ेध शासनके' 
कारण ब्रिटिश मन्तिमणडळको भी इसे पापसङ्गी  दनाना' 
पइता। यह मान लिया जा सकता हे कि अभिलाषा जनितः 
अपराध ब्रिटिश मन्द्रिमएडळ कर सकता है, पर यह अजुमान 
3 नही किया जा सकता कि एक . व्यापारिके कम्पनीके नीच, 
अपराधर्मे यद शामिळ होगा । ; 
सत्य बात यह है कि पिटके इण्डियाविळके बाद हिन्दुस्थानी 
सामलोंका अन्तिम प्रबन्ध कंपनीके हाथसे निकल गंया। 
इसके वाद चह काय्य जिसका आरम्म व्यापारे ख्ये हुआ 
था ऐसे लोगोंके हाथ चला गया जिनका व्यांपारसे कोई सम्बन्ध 
नहीं थः। इसके ' बाद्से हिन्दुखानके प्रमुख मामेळोका 
प्रबन्ध दो अङ्ग्रेज राजनीतिज्ञोके अधीन हो गया। पक बोर्ड- 
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` बर्गर जेनरल + , और जबतक कंपनी का अस्तित्व र्दा डके. 
घेसिडेंटके अधिकारकी अवेक्षा गवर्तेरका अधिकार ही घ्रधान' 


रदा । इसी काळ्में अधिकांश विजय हुएई। ओर यह निश्चित 


कै कि इस्छ कालमें. हिन्दु तके. मामळींमें: व्यापके प्रमावसे 
काय्यं नहीं द्वो था ॥ 


३७६८ मेळाडेः वेइललीके आनेक. काद भारतीयः नीतिमें . 


एक नया युग आरम्म हुआ। उसने ही पहले पहल हस्तक्षेफ 
ओर अन्य राज्ोंको त्रिटिश राजमें मिलानेकी प्रथा चलायी। 
. ळाडे देस्टिग्सने; जिसने पहले इस नीतिका विरोध किया था 
लवनर जेनरल इोनेपर इसका ही अनुसरण किया। इसके 
वाद रूपचीके उत्यीनस्यफे अन्तिम गचनंर जेनरल खाड डाळ- 


श दाउसीनेः इस न्मतिका अनुसरण एक कारके उन्मादसे प्रेरितः 


होकर कियत | 

हिन्दुख्थना विज्नयमें यही त्रिटिश नीति थी । इसका उद्देश 
व्यापरको चुद्धि नहीं थी। क एनीने इस नीतिका समथ नः 
लही किया, बलिक इसका बिरोध किया । फ पनीने' लाड 
चेल्सलो आर राड हेस्टिग्सको सेका, पर खाड डालहाउसीका 
“जो उसने आश्चर्यजनक नीतिसे समथन किया उसका 
काश एण यही है रक उस सम्नयतक डाइरेकुस क पनी प्रतिनिधिः 
'नहों सह गये थे। इस ,नीतिका अनुसरणः कमी कभी चहुत 
जुल्पके' स्थ किया यया & विशेषकर राडे डाळहाउसीकर 
शद. इतिद्दाखपे  फेडरिक सदानको रसर है। उसके 
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कार्य्योकहे उसी प्रकार उचित नहीं बतलाया जा सकता जिस 
प्रकार फेडरिक द्वारा सिळेखियापर कब्जा या पोलेए्डका 
बटना उदित नहीं कहा जा सकता । पर यदि ये काय्यं 
जुहम कहे जाय' तो ये जुल्म महत्वाकांझाके कारण है और | 
यह महंत्वाकांक्षा विळकुछ खांथपूर्ण नहीं कही जा सकती १ | 


- चछी- 

$ न तो चह और न चेरेनहेस्टिग्सके याद्‌ कोई झो गवनेर-5 
जेनरळ निंद्य लूट ओर व्यभिचारजनित अत्याचारका दोषी 
उहराया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैँ कि यद्यपि 

द इस साम्राज्यका आरंभ व्यरपारके लिये हुआ और इसका 

i” छक प्रधान परिणाम व्यापार ही है, पर तो भी इसका निर्माण 
ख्याप्रारियोंके द्वार व्यापारके उद्दे शसे नहीं झुझा हे। 

2 
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परिशिष्ट 
( भारतेतर ब्रिटिश साम्राज्यका विस्तार ) 


— 00000 — 


ब्रिटिश साप्नाज्यका - क्षेत्रफल - ११४६८००० चर्ग मील है 
और जनसंख्या प्रायः एकतालोस करोड़की ईै। यूरोपीय 
मदायुद्धके बाद जम्मंनीके अधीन देश आर मेसोपरामिया 
आदि जो इसके अधिकार क्षेत्रमें आ गये हैं उसके कारण यहद 
क्षेत्रफळ और यह जनसंख्या और भी चढ़ गयी दै। छो! से 
रपू इङ्गलेण्डका कोई सवा सौ वर्षोमें इस प्रकार बढ़ना 
निः्सन्देह एक आश्चय्यंकी बात है और मनुष्य या जातिकी 
शक्ति ओर्‌ योग्यताका पता यदि उसको सफलतासे लगता दों 
तो यह मानना पड़ेगा कि साप्ताज्य स्थापित करनेकी उदुसुत्‌ . 
शक्ति अङ्ग्रेज जातिमें है।: यह शक्ति नेतिक है या कूटनीतिक, 
सार्थसूलक या परमार्थसूलक यदद एक बिलकुछ दूसरी बात हूँ । 
. पर उसमें शक्ति है, यह उसकी सफलता देखकर कोई भो कह 
सकता है । यहां इम इसका विशेष विचार गहीं करेंगे और न 
यहां इसके लिये यथेष्ट स्थान है। पर इस छोटेसे निवन्धमें 
“जिस प्रकार त्रिटिशराज्यका विस्टार मालूम होगा उसरी प्रकार 
धीरेधीरे इस शक्तिकाःसवरुप क्री मांलूम/होता/कायगा । 

१७ 
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ब्रिटिश साचाज्यका विस्तार आज इतना हो गया हे। 
पर छाऊसे अनुमान दो चजार दषे पहले न तो प्रेटत्रि-यन था 
नइइछेण्ड और न अंगरेज जाति। फिर ब्रिटिशसाप्ताज्यकी ` 
तो चात ही कया है। उस समय इंड्डुलेण्डका नाम. ब्रिटन था 
( प्रेटत्िटेन नः) और. वहांके रध्नेवाळे त्रिय्न कहर ते थे। 
चे जङ्गली अचस्यामें दी थे आर देवताओंको प्रसन्न करनेफे लिये 
स्वलि दिया करते थे । . जेला आज है चसा ची डख समय 
भी यह द्वीप: चारों ओर समुद्ृले घिरा हुआ था। फिर भी 
लिटन लोग छुरद्धित नहीं रड रके। ईसाके प५चय प चले 
रोमके प्रधोंन सेनापति और शास्ता जुलियल सीजरने ब्रिटे नपर ' 
ढाई फर उन्हें जीत लिया।। इसके बाद्‌ लगभग़ साढ़े चार 
| सौ चर्षतक न्रिटे नमें रोमवालोंमे राज किया! उनके कारण 
| न्रिंटन लोग छुछ सभ्य हुूय। पर राम संरफार नवयुवक 
ब्रिद्वोंकी पकड़कर रोमके लिये ळड़नेको बाइर छे जाती : 
थी और जो लोग ब्रिटे नमें रदद जाते थे उन्हें शस्र रखनेकी आज्ञा 
नहीं थी इस प्रकार सारी जाति आत्मरक्षाके लिये उसो 
प्रकार अस हाय हो गयी प्रायः जिस प्रकार आज इिन्दुस्थानी दोः 
गये है। 8 
जिस समय ब्रिटन छोगोंकी यह छीवावस्था हो गयी. थी 
उसी समय रीमपर इत्तरीयःयूरोपके असभ्य जातियोंने आक्रमण ' 
कियां। इस आर्पात्तका सामना करनेके लिये रोम सरकारको 


अपनी सारी सैना करनी ५६४ इसाहथे ब्रिटिशजाति ˆ 


>>: >> आए 
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“त्राहि माम्‌, राहि माम्‌” चिह्लाती रह गयी, पर रोमचाछे उसे 
छोड़कर: चळे भये । ज्यों ही उन्होंने पीठ . फेरी कि पिकू 
और. स्कार जातियोंनि- ब्रिटिश नातिपर आक्रमण कर :दिया । 
उनके घर और खेत खलिदानोंको जळा दिया ओर उन्हें पकड़ 
पकड़ कर अपने देशमें ले जकर शुळाम वनाया। ब्रिटिश 
जातिने अपने दय'लु रोमन. प्रभुआँका - स्मरण कर ण्य आंखू 
बढाया ओर उनके पास अपनः दुखड़ा रिख भेजा । -रोमवालोंने 
द्या कर पक : जहाजी बेड़ा मेज बिया जिसके डरसे पिकू और 
स्काट भाग, गये ।. पर चकरेकी मा , कितने. दिनोंतक खोर 
मना सकती है । फिर उन्हें : छोड़कर रोमवाळे चले गये ] 
फ़िर... पिकु और रुकार. जातियोंने .पहळेसे अधिक कर द्ध' 
होकर - आक्रमण 'किया । ब्रिटिश जातिने रोम सरकारे पास 
पत्रं भेजा - पत्रका. शीर्षक था “ब्रिटिश जातिको मृत्यु 
चीत्कार”. | - इसमें. लिखा था “असभ्य पिकू और.रुकाट हमें 
समुद्रतक हरा लाते;हैं और समुद्र हमें उनकी तळूवारोंपर फेंक 
देता हैं, इन दोनोंके बीच हम:रहने नहीं पाते क्योंकि .एक हमें 
कतछ,करता .है- और . दूसरा हंमें डूयो : देता है।”.-पर इस 
चीट्कारका कोई प्रभाच..रोमसरकार पर..नहीं. पड़ा पीर 
आपको मंदा द्रगाइ कहांसे लगावे । : रोम खय' सडुरमें पड़ा 


- था, वह -न्रिटे नकी रक्षा बया करता | 


. ब्रिरेन:लोगोंफे उस समये राजाका नाम कानस्टॉन्स था । 


राज्यके . पक प्रधान व्यक्ति चादि गनेने- पिकू .छोगोंके :, साथः 
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पझयन्त्र रच उसे मरवा डालो और उनकी सद्दायतासे आप 
. शाजा बन गया। राजः दननेपर जनतामें अपनी नेकनीयत्ती 
स्थ.पित करनेके † ये चहं प्रकट रूपमे राजाफे लिये आंसू बहाया 
अर खोरखाही दिश्वलानेके लिये अपनी सेनाको आज्ञा दी कि 
चहद पिक लोमंको कत्छ करे। इसपर पिकृ ऋद्ध हे गये 
और सारे देशको लच लूटा और जलाया] उसे समय सेकसन 
ज्ञात्कि छांग इड्रल्श चेनेलसे आते जाते थे। ये समुद्री 
डाकू थे। चार्टिगनेने पिकु लोगोंके'साथ लड़नेके लिये उन्हें 
चुलाया । उनके आनेपर पिकृ हार गये। इससे वाटि गने बड़द . 
प्रसन्न हुआ. उन्हें थानेटका द्वीप देदिया और बहुतसे सँक्खनोंकरे 
चुळ'कर बेटमें बसाया ।' पर शीघ्र हो मालूर हो गया कि 
चाटिगनेने आस्तीनमें सांप पाळा हे। चयॉकि ये पिके भी 
ख'खार और जालिम निकले | प्राचीन ब्रिटिश जातिका .चतंमान : 
त्रिदिश जातिका नहीं क्योंकि ये इन? सेक्सनों और उनके ' 
खदेशीय 'ऐ गळ लोगोंके वंशज हैं ) एक गोना है जिसका अर्थ 
है--“बंद दिन बड़ा ही अशुभ था. जब हमने सेक्सनोंसे दोस्ती . 
की। ईश्वर दण्ड दे चारि गने और उसके कायर सराहकारोंको” 
” 'सेकसन छोगोंको मालूम दो गया कि व्रिटिशा जाति और 
उसका राजा केसा निर्षल है| फिर क्या था, उन्ददोने अपनी 
सारी जातिको बुला लिया । सबोंने मिलकर धीरे धीरे सारे 
विटेनकों जीत लिया । चाटिगने और उसकी कितनी ची 
प्रजा तो “वेल्सके : जड्गलोंमें भाग गयी भौर कितनी चेनेळ पाइ 
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कर गाळ (न्ख ) में जा बसी । चेल्‍्समें आज भी उन घाचीन 
न्रिटनोंके चंशज हें जो अएनो पुरानी भाषा भी आजतक योल्ले | 
हैं। पर सेक्सन लोगोंमें सारे विटेनमें ( त्रिरोनका अर्थ है... 
स्काउलेणड, आयरखळएड और चेएसको छोड़कर चत्तमान ओट 
त्रिरोनका भाग ) एक शःसन स्थापित करनेकी झमता ईसाको 


. पांचवे शताव्दीके वादतक भी नहीं थी :सरिये उन्होंने अलग 


अलग सात शासन स्थापित किया) इन सात्तोंमें बराबर रूड़ाई 
दोती सी और कुछ दिन चाद सातके स्य नमें केचळ तीन राज्य 
रह गये। अन्तको देसेकसके शासकने सन्‌ ८०० सें युद्धद्धारा 
इन त्तीनोंको मिलाकर पक कर दिया। यहांपर यह जान 
लेना चाहिये कि शंस देशका नाम जो आज इडूखेस्ड है चह 
सँकसनोंफे पहळे नहीं था। सेक्सन जातिकी पक शास्ता 
आंगल जाति थी उसके नामसे इस देशका नाम सांयलळेएड 
या इडूलेएड पड़ा १ 

खारे इडूलेणडका प्रथम राज्ञा फगचर (८००-८३६) था । 
इसीळे समयमे डेच्शा छोगोंका आक्रमण इुलेएडपर आरस्म 
हुआ ३ , इसके चाद रूगादार दो सो घषंतक इडूलेर्डको इनके 
कारण बड़ा कष्ट पहुंचा ३ चे खोमोंको रूटते, मररते और गिरजा 
आदि जसू देते थे। - इस दो सौ चर्षके बीच ६जुलिश राजाओने 
डेन्शाकों कई चार दबाया भी और ' अफे ड महानके समय चे 
यूणे रूपसे पराजित भी हो गये, पर चे नष्ट कओ नइ हुए और 
बराबर किसी न किसी रूपें इड्रोएडच.लोंको कष्ट पहु चाते 
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रहे | अन्तको सन्‌ १०० श्में राजा एथरदडने इङ्गछेण्डमें रननेवा ळे 
आयः सभी डेन्शोंको मरवा डाछा । इसका बदला लेनेके लिये 
डेनमाकके राजा खीनने अपने पुत्र कन्यूटके -साथ इङ्गेण्डपर 
चढ़ाई की और सारे देशको छूटा मःरा। पथरइडके. पुन्न 
'घड़म एडने डेन्शोको अगानेका प्रयत्न किया, पर फळ कुछ न हुआ 
ओर. उसके मरनेपर . अङ्गरेज ज्ञातिने विदेशी. कन्यूटको स्वेच्छासे 


राजा चुन. खिया । कन्यूट अच्छा श।खक था और इसने ` 


. 'इमुलेए्डकी जनताकी. खुखश्मन्तिके लिये कितने की काम 
` किये! कन्यूटका नाम उस घरनाछे कारण बहुत प्रसिद्ध है 
जो खुशामदी सुखाइवों द्वारा राजाकी भ्एठी प्रशंलाका उदाच्रण 
है. कन्यूरके सुलाइयोंने खुशामद्‌ दिखळानेके लिये कहा कि 
“महाराज ! आप तो इतने शक्तिशाली हैं कि ससुद्रकी लहरें भी 
पकी नाजा नहीं उडा. सकतीं ।” कन्यूट मूख शासक .नहीं 
था । इसलिये इन्हें शिचा देनेके लिये साउथैम्पटनमें समुद्रतरपर 
पक कुर्सी रवा कर बैठ: और जोरसे चिल्लाकर कदा 
“ळहदरो तुम पीछे इर जाओ जिसमें में भींगू' नहीं” परु 
खहरोंने .बढ़कर उसे मिंगाकर यह बतला दिया कि ईश्वरके 
सिचा अन्य दूसरे सशरी की, चाहे वह राजा ही फ्यों न हो,: शक्ति 
सीमाबद्ध है । . . 
कन्यूटके वंशके राजाओंने अधिक दिनतक श्मसन नहीं 
. किया। उसके मरनेके बाद उसके. दो. वेटोंने. लगातार शासन 
.. किया। इसके द्वितीय पुत्र चाडी: कन्यूट्की रूत्युके बाद उसको 
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कोई सन्तान नहीं थी। इसलिये एगवर्ड आयरन साइडका | 
भाई पडचडं राजञा दनाया गया। इस घकार एक चार फिर 
सेक्सन राजाओंका बंश सिंहासनारूड हुआ | पर अधिक 
समयतक चे राज ज कर सके। पडवर्डके मरनेपर जातीय 
सभा विशेनने हेरदडको राजा चुना । पर खय' उसके भाइने 
डलके विरोधमें बगगावंत की और नोरचेके राजा इरडाडाको 
इङ्गळेण्डपर चढ़ा लाया । हेरद्डने इनं दोनोंका सुकाबला किया 
ओर स्टेम्फोर्डत्रिजकी लड़ाईमें दोनों मारे गये । पर हेरएडको 
इस ळड़ाईके बाद विश्रामका अघकांश सी नहीं मिला घयोंकि 
नारमण्डीके ब्यक विलियमने इडूलेए्डपर चढ़ाई कर दी। 
हेरझ्डते उसका सामना किया और हेस्टिग्स नामक स्थानमें 
दोनों सेनाओंका झुकावळा'हुआ। दिन भरकी लड़ाईके याद 
हेरटड मारा गया। उसके मरनेके बाद अङ्गरेजी सेना भाग 
गयी:। एसी लड़ाईमें हेरहंडके दो भाई मारे गये और साथ ही 
इड्लेणडके इतने सामन्त सरदार मारे गये कि प्रतिष्ठित सेक्सन 
परिवारोंका प्रायः नाश हो गंया। इस प्रकार ब्रिरेनके विदेशी 
राजा सकलन नए हुए भौर उनकी जगह बिदेशी नारमन 


. छोगोंके चंशका शासन प्रारम्म हुआ । विलियम बड़ा पराक्रमी 


था। इङ्गळेण्डके 'इतिहासमें उसे “विज्ञेता”की उपाधि दी 
गयी है। उसने अडूरेजोंसे सारी जमीन छीन छी' और अपने 
नारमन. सरदारोंमें बांट दिया। घर्तमान इड्डलेण्डके लाडं 
घरानोंके रोम प्रत्म३०इरदीं ५चांए्योकि वंशज है नारमनोंके 
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याइ यद्यपि इड्डलैएडम आन्तरिक युद्ध रदा, स्काटलेएड, फन 
आदिसे मो लड़ाई हुई, तथापि इसके बाद कोई विदेशी आक्र- 
भण इस प्रकारका नहीं हुआ जैला नारमनोंका डुआ था । 
यों तो इड्डलेस्डको वतेमान राजा पाँचचं जाजे जिस चंशक हे 
वह दनो ग्यिन वंश भी विदेशी है । 


नार्मणड़ीक विलिवमके चाद इड्डूलेंस्डकी प्रजा ओर, 


राड़ामें खत्वाछे लिये लड़ाई रद्दी । जो राजा चलवान और 
स्वेच्छाचारी था उसने जनताकी उपेक्षा की, पालमेण्टकी अच- 
हेळना की ओर जो राजा निवंल हुआ उससे जनताने अधिका- 
घिक अत्व छीननेका यत्र किया । इङ्कळेएडक राजा और प्रजाकें 
बीच प्रजाका पक्ष राजा जोनक समयमें पळे पहल कुछ ऊ चा 
दुआ जब सन्‌ १२१५ में राज़ांको . सैगनाकार्टा खीकार करना 
पड़ा । इसकी कुछ प्रघान शर्तें इस प्रकार हैं :--(१) पालं 
मेस्टक सिवा दूसरा कोई कर नहीं लगा सकता, (२) राजा 
न्याय नहीं चेच सकता ओर सबके साथ उसे न्याय करना 
होया, (३) सारे इङ्गळेरडमें पक प्रकारके पैमानोंका व्यवहार 
दोगा, (४! सभो सौदागर देशमें खतन्चताक साथ घम सकते हैँ 
और कय विक्रय कर सकते हैं, (५). लन्दन और प्रत्येक शहर 
आर बन्दरगा₹को अपनी स्थतन्त्तता होगो ओर (६) राजके प्रत्येक 
व्यक्तिको जान, माल ओर व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका खत्व होगा 
जिसका अपहरण तभी हो सकता है जब चह अपराध करे और 
झूरोद्वारा अपसघी पाया०जञाय/॥/०इस-भ्रकार' 'तेरहवीं शताब्दीकें 


~ 
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प्रारस्भतक ब्रिटिश प्रज्ञाको अपनी व्यक्तिगत सरतन्द्रताके लिये ही 
लड़ना था। इस -मैगनाकार्टासे प्रजाके: खत्वकी नीव जमी । 
पर इसके बाद कितने नालायक .राजा हुए जो इन ' खत्वोंका 
अपहरण एक न एक उपायले ' करते रहे] . अन्तको प्रथम 
चाह्सके समयमें यह अत्याचार बहुत बढ़ गया जिसके कारण 
क्रामवेळके अधींन' अ'गरेज्ञी प्रजाने कान्ति आरम्भ कर दी और 
१६४८ में: प्रथम चाहलंको फाँसी दी गयी। ' इसके बाद इडू- 
लैएडमें: राजकेः स्थान प्रजाका शासन आरम्म हुआ जिसका 
संरक्षक आलिवंर क्रामवेळ हुआ -क्रामचेळकी सृत्युके बाद 
रिचार्ड क्रामवेल उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसमें अपने 
पिताकी: योग्यता : नहीं थी "इसलिये एक चषके भीतर ही: सन 
१६५६ में उसने इस्तीफा दे दी । जनताके नेताओंमें इस प्रकारका 
शासन चळानेकी' योग्यता नहीं थीं," इसलिये इङ्कळ ण्डके सब 
णीके लोगोंने मिलकर दूसरे चाल्संको १६६०: ईस्वीमें राजा 
बनाया |: पर इसके बांद भी राजा और' प्रजाकां कलद्द समाप्त 
नहीं हुआ और द्वितीय जेम्सके समयःसन: १६८८ में एक और 
क्रान्ति हुई. जेम्स: कीथलिक 'सस्प्रदायसे सहानुभूति रखता 
शत और केथोंलिंकॉपर जो प्रतिबन्ध रखे गये थे उसे उसने 


'डठी 2द्याल इं > कारणः इङ्गलैणडकाः मिशनरी? दळ और 


पार्ठमेण्छः भीः उसके बिरुद्ध हो गंया। अन्तको पार्लमेण्टने 

जम्सेके दॉमादः तीसरे विलियमको जो आरंडका ऱ्य क: था 

बुला मैजात? इश्क आए डिकीत केक पहुं चा. ' प्रायः 
. १८ 
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“सारा इङ्गे एड डसक्री. ओर: चो गया. ओर: ज़ेशत फून्स भांग 
ग़या। “उसके: बाद: विलियम और; उसंक्री..ख्री मेरीके दाथ 
इङ एडका शालनभार : दिया गया:तथा इसी :अवसरपर: उनसे 
प्रजाके लिय्रे अधिक खट्व भो प्राप्त किया गया ॥ प्रर साधारण 
जनताको “यहे. ख़त्व:नहीं:मिलता:था;  बट्कि:*देशके ।घरनियोंका 
हीं बल इन ख़त्वोंसे:बढ़तां: था ।: `: दैनोवेरियन राजांओंके 
समयतक रही: अवश्यं रही। /चौथे जाजके' समवः याने:' संन. 
१८२०. ईखीसे साधारण -;जनताका ': बल कुछ बढ़ने छगा ओर: 
इसी समयसे. मंर्य्यादित:राजसत्ताके :अंधीन: 'प्रजांतन्त्रकाः युगा 
आरम्भ हुआ ।ज्ञिसके ¦ कारणः इङ्गल एडका राजोःआज्: नाम 
मात्रका राजाः हे; वास्तविक: शासन साधारण :जनताके: दाथमें 
है.।.: पर यह युग बहुत पुराना नहीं है, उसका आरम्भ १८३२. में 

` ही:हुआं | 5 इस:प्रकारः - इङ्गखेग्डका ` यदद: प्रजातेन्तं शासन-अमी 
सो. बरषेका:मी (पुराना नहीं ड आ.। | 

यह: तो. त्रिटेनका,"भीतरी . विक्राश : है!” : अब में ! इसके 
: बाहरी विकाश और! विस्तारका उले ख:करूगा!। : एलिजावेधके 
समयमें इङ्गलेए्डके : विस्तारका खुशपात हुआ,: ऐसा कहा'जा 
सकता है।: यद्यपिःहमें यह मालूमः है?कि पलिजाबेथक्ने शांसनके 
अन्तिमऽ,दिनोमें,भी' इङ्गलेएडके वारः; इसके -अघीन;; कोई देश 
नहीँ था; मंदान - गरे ट़न्निटेनकी बात: तो:दूरः रहेःस््यः भेद 
झिटेनकी: स्थापना -नहीं हुई थीः, स्कारलेड; और आयर: 
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यर सकाटछेड १७०७ में इङड्ळे डके साथ मिलाया गया । इल 
प्रकार 'एलिजविथको' सत्यु १०४ वष बाद ग्रेटत्रिटेनकी 
स्थापना हुई और इसके भो करोव सौ वर्ष बाद अर्थात १८०० 
ई७ में आंयरलोंड' इङ्गळेडमें मिलाया गया: पर पळिजादेथके 
करीब सौ दषं पंहलेसे 'इंडूलेंडंके बाहर' यूरोपमें ` पंक अद्भुत 
कार्ड हों रहा था,” एक नया युग उपस्थित दो रद्दा था और एक 
नयी ठुनिया बन रही थी। 'इङ्गणैडकों इसकी खबर नहीं थी 
ओरन इस प रिवतेनमें उसका कोई हाथ था । ' यद्यपि ' आगे 
चलकर इससे हानेचाले ' सारे लाभ और सारा यश उसे हीं 
मिळा'। " दिन्दुस्यानका पता पोतंगीजोंने ‘लगाया था, पर राजं 
यहाँ आज अंगरेजंका है । अमेरिकाका पता स्पेनचाछोंने ळगाया 
था; पर कनाडा आज प्रिटिश साघ्राज्यमें है। ' इसी प्रकार 
दक्षिण अफ्रिकाके 'डचोंके वंशज वोरोंके वहां रते भी दक्षिण 


अफिका ब्रिरिश# सांघ्राज्यमें' है। ' अगरेज जातिकै सम्बन्धमें 
हम एक बहुत चिळच्ंण बात पाते हैं जो प्रायः इर जगह लागू 


0 30025 


जोतता है. और चीज भी डालता है. दूसरा, पर फसल को टनेकेः 


समय अं गरेज पहु च जाते हैं। -वे फसल मो काटकर ळे 


` जाते ओर आगेफे लिये खेत भी उनके कब्जेमें आ जाता दै। 
हमं अगे देखे गे कि आंस्ट्रेलियाको छोड़कर प्रायः समो नये . 


देशम ऐला ही हुंआ। नंगे देशॉका पता दूसरोने लगाया 


. उन्हें छांभ दायेकः दूसरोने ही वनाया। उल समयतक अंगरेज ' 
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ज्ञाशिका पता नहीं था, पर जव : इससे.- न गा. ठानेका, समय. 
आया अंगरेज़ दीक मौकेसे पहु च-गये और .बाज़ी मार लो.। 
जितने. देशॉपर आज: इङ्गलेएडका साञ्नाज्यं दे: उनमें आस्टर 
लियाको छोड़ सब दूसरोंके हाथसे : इन्दे मिला.है। लड़ाईकी 
दालत मी...यही.है.।._ सेपोलियनके. साथ साया यूरोप. मिक्॒कर, 
ळड़ा और. उसके; कारण हानि भी; उन्हीं देशोंकी विशेष हुई, 
पर,चाटरलूका श्रय. अगरेज ज्ञातिको ही मिला [... इसी प्रकार: 
जर्मन महायुद्धमे , वेलजियम; और फ्रांस जमनीके चिरद्ध लड़नेमें . 
उड़ गये, .पर जर्मनीको परास्त.करनेका श्रेय अंग्रेजोंको ही. 
. (दोष रूपले. मिला. ~ इसे. अंगरेज. जातिका. भाग्य, इसकी 
चालाकी, - कूटनी तिश्ञता .. ओर समय देखकर काम करनेको योः; 
ग्यता. या सब एक साथ.समम्ें। पर बात यही है जिसका. 
प्रमाण. आप खोजनेपर अंगरेजों द्वारा प्राप्त सभी सफलताओंमें 
` पाचेगे। अस्तु, इस विषयको में. यही -छोड़ता हू, हमें; देखना, 
यह है कि...किस . प्रकार १५ वीं. शताव्दीके अन्तले..१६..चीं- 
शताब्दोतक नये नये देशोंका पता यूरोपवालोंको छूगा... और 
किस. प्रकार ये देश,अंगरेजोंके दाथ,आये ।. .. (५ 
यूरोएबाळोंके लिये हिन्दुस्थान सदासे एक अदभुत, सम्पत्ति 
चाछा देश रहा है.- और - हिन्दुस्थान ,कहां; है. यह :नदीं- जानते. 
ह | प्राचीनकाळमें भी हिन्दु्ानका दयापार...बाहरी पशि” 
याई देशोंके द्वारा यूरोपसे भी था । . .अरबी सौदागर खलमागैले -' 
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दिनदुसयानसे कीमती. सौदा-ले जाते-थे और यूरोपवाळोंके दाथ 


बहुतः मह गे दामपर ' वेच्तेःथेः। ¦ इसके ःचादं कुछ यूरोपियन 
व्यापारी ,भी इस : स्यळमारलेः दिन्दुस्यान और . चीनके ' साथ 
व्यापारः,करने लगे ६. र ¦ उख ` खमयमें इस' ख्यलमार्गमें बड़ी 
कठिनाई थी |: पर! अन्तको : पन्द्रदचीं शाताग्दीके;: मध्यमें ` तुंकर 
जाति बड़ो प्रबळ. उठी :भौरः यूरोपदक इसने अपना. रूएडा 
गाड़ः दियाः।.: व्यापारका :खलमारग.. उलनेः यूरोपियनोंकेः लिये 
सदाफे लिये बन्द कर दिया: इसलिये यूरोपवाळे ' दिंत्दुस्थान: 
पहु'चनेका /जछमाग::ढ इने छूगे.।.. इली समद्र; यूरोपवालोॉको 


. यह सिद्धान्तः प्रहे पह, माळूमःरहुआ कि.पृथ्वी गोळ हैः और 


जद्दांसे मनुष्य चळेगा -अत्तको : वहाँ पहु चः जायगा. । - इसके 
साथ: ही. मेरिनखं > कम्पास ( नाविकःयन्त): क्रा आविष्कार 
हुआ जिसके कारण तंटकेससीप जहाज खे: जाकर दिशा:ज्ञान 
करनेकी आवश्यकता नहीं. रही। इसके :कारण.: ससुद्रयात्ररे 
लिये लोगोंको वरिशेषःलाइस.इआ'। हि 

पोतु'गाळका' राजा; इनरी? इस क्षेत्रमें: खास. करने.वाळए 
पहला; व्यक्ति थाः।; नयेःद्रेशोक्ा पताः रंगानेके लिये ;उसन्ते 
कई जहाज: प्रेज़े,पर १४६०: में बहव! सरा. तब॒तक ; किसी 
देशका पताः नहीं ; लगा. था; परः उसक्रे साहससे पोतेगीज 
जातिमें: एक बळ 'आएउाया:था;ओर:२४५६ में, चारपलम्यू;डाएज 


मफ्रिकाके ततक. गप्रा; अर अन्तरीपतकः पहुःचकर. लोटः 
आया] 5. इसका . नाम > ङनेः तूफानों का: अन्तरीप रखा 8. 
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स्कारद रष चौद दूसरे पोतु गौ बास्कोडिंगाम।ने इसी: अन्तः 
रीपसे जलकर हिन्दुस्थानका पताः लगाया” ओ ठूंफानोंका: 
झन्तरीपडलके लिये “उत्तप्राश्य अन्तरीप? हो गयी ` पोतुः- 
सजोंकी. देखादेली: स्पेंनकाळोने'मी :प्रथल आरम्भ' किया ओर 
दिन्दुस्पनः पहु चनेकेः लिये व्यप्र होः उठे: । 7: अन्तको जिनो" 
(अराल) का रहने वाळा एक उदस्य साहसका मनुष्य क्री- 


स्टीकर! कोळम्बस' स्पेन्श आथा: आर ! उसने? सफेन के राजाको” 


इसके लिये ! तयार किया: कोलम्वसने ` कहा; ` दुनियां यदिः 
ओलोकाद हैः तोः में पोतुगीजोंको तरह पूरब दिशामें न जाकर 


पश्चिम: दिशामे चलकर भी: हिन्दुस्थानः पहुंच जाऊं) „१४६२: ` 


के :# अगस्तको: वह स्पेनले” रचाना” हुआ |“ रत्तर/द्नितकः 
वहःतख्रोबर चलता गया; एर कोई देश' द्खिलायी' नहीं दिया: ॥ 


अन्तकोः उसके साथियोंनेः उरे डशायां कि लोट छलोे: नहीं: तो. 


जुम्हें! समुद्र डाळ हम चांपिल चलें जाय गे ॥ : पर/कोलम्वलंकेः 


बहुत प्रार्थना करनेपर चे आहों बढ़े ॥:! अन्तको कोल्म्बसकोः' 


छक! द्वीए समूद दिखळायके दिया ३: उसने समां यह: हिन्दु- 


स्थानका शक भाग है! ओर स्पेनः,लोरः आयां कुछ दिनकरे 
वाद्‌ घंह फिर गयाः ' और इस्क बार जहाजसे उतरकर उसनें दे 
कि उसे एक: महानभूमि” खणड मिळंथां' जो : हिन्दुस्थान नहीं 


हे” इखख्यिःकहळें द्वीफ समूहका नांमा जिसे : उसने'गळतीसेः 
हिन्दुखानं संमंका' था; "` श्वेस्टइसिएज: क्योंकि 
हिन्दुस्हेन "इस्टईशिडन” हेह! कोलम्कल १५०६ मेः मंशा ' एर 
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इसके पदले कई सामुद्रिक यात्रा, कर उसने स्पेनके लिये जमेका, 
द्रिनिड।डि: .अहद्काः पता लगायर १? २ कोळम्वलके. अनु कर प्ले 
पोलु गरिजोंने :आर : सरस ; किया ।' > अटलांटिक ` सागरम 
ञ्रमणेकरः उन्होंने त्रेजिळंका पता लगाया २५२० मे मगठेनं 
सूयोळके चारों ओर .जइाजसे”याचा कर आया 4” हिन्दुस्थान ._ 
और जे जिळके'' सिवा; मलाकर और दक्षिण: अफ्रिका कुछ 
देशोंकाः पता पोतु गीजोंने .खगोया'[ ' स्पेनवाळोंने भी दक्षिण 
अफिकामें' तथा प्रशत मद्दासागरमें और देसोंका पला: लंगांया ३ 
इख प्रकार स्पेन औरः पोतु गलः यूरेपके' दो शक्तिशाली देश ` 
दो गये । ' पर पोलुंगा लः स्वयं बहुत छोरा राष्ट्र दोनेके कारण 
इन - देशोपरः शासन कहीं. कर छकता:था । :- इसके विरूद्ध स्पेन 
इनपर: कड़ा, शासनं: करःखकताःथाः।; इसखःप्रकारं पोलु गोलकाः 
यह सांप्राज्यः व्याप्रारके :लिये ?:था र (रुपेनका: साम्राज्य 
सम्पत्ति मरः शासन दोगोंके लिये । ह 

ज्ञेसा कि सें पहले कह जुका ह; इस नयी. ठंब्रियाक्ती स्ोजमें 
इङ्गले ड बहुत - पीछे याः: परः जब स्पत जोर पोतुगाळकर 
यश सर्वत्र : फ़ेलने: लगाः; तो ' चह इङ्ग्छ डतकः भी .पहु चा। 
उसे; खुनकर.-अंगारेजोने.भीः.अपनी:किर्मत-अ्सजमाईकी ठानी ह 
जञान{केचट नांसका पक मनुषयःजो;= जिनोचा का :रहनेवाला थः 
इङ्गलेइक्षेः लिये नयैःदेशोंकाः+ पताःलगाने निकला: १४६७. मे 
उसने> न्यू-फाउण्ड्लरडफा: पतर लगाया सौरः: उत्तर अमेरिकाके 


तरंतक हुः) नलव लेकर जप जद डुजुल ड खरा तरे 
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इड लेडकें. राजा सातचे' हेनरीने.. उसे: दस पोंड इनाम दिया। 


.पर बह “देश, जो सोनेका' देश था हिर्दुस्पान था और खव 
उसे. पानेके दी लिये: लालायित थे। इसके लिये पोंतु गीजोंने 
पूरवो, राहसे यात्रा आरम्म की थी; और स्पेन: वाळोंने' पश्चि: 
मको -ओरसे। : इसलिये ` -र्गरेज उत्तर रुल : रवाना हुए । 
सर: देगविलोचाई: : और - फूविसर - आदि अंगरेज ' नाचिक 
बड़ी दूरतक गये, पर उन्हें कीं कुछ न मिला। तब उब्होंने 
अपना, यह प्रयत्न - छोड़ दियां ओर: उसी : ओर: बढ़े जिस: ओर 
' स्पेनचाळे - तथा पोतुगीज गवे थे ।) अ'गरेजी : नाविकॉमें 
ड्ञोक -नामक : “एक `` बड़ा `; साइसी; मनुष्य था. उसने 
उत्तर 5 अमेरिकाके ` तटसे ` : द्दोकर भ्रमण किया. “और 
ब्रिटिश: कोलस्बियाका;' जो इसे 'समय केनेडाका. एक अङ्ग 
` हैः पताः ळगायो। “पर : अधिकाँश : अंगरेजोंको ` ` नये देश 
खोजञनेकी चिन्ता छोड़नी पड़ी। :उन्दोंने जिस प्रकार हो स्पेन 
दवार! खो जे गये देशों में होनेवाले व्यापारः और. मिळनेवाले .धनमें 
भाग. लेनेका यल किया । ' कुछ अंगरेज्ोंने तो' नेग्रॉको पकड़ 
पकड़ कर बेचना आरस्भः किया और कुछ अंगरेजी :जहदाजी 
बेड़ोंने: सेसुद्री डाका: डालना :आरंम्भ कर ' दिया । ` ` स्पैनके 
व्यापारोःजहाजको जंहां इक दुक: पाते: लूट लेते यो चोरीसे 
रंपेनकः ? अधीन देशॉमें व्यापारकरते। पहला अंगरेज जिसने 
नेभ्रोंको बेचना आरस्म किया उल्का नाम जाने हांकिन्स था। 


hy -% 


-्कृ 
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नेग्रॉंको पकड़ पकड़ कर स्पेनक अधीन देशोमें चोरीसे बेंचता 
था। अपने इस व्यापोरमें हाकिन्ल किख प्रकार निन्दनीय 
काय्य करता था उसका पता खय॑ उसके दी चणनसे लगता 
है। '१५६७ की पक घटनांका उल्लेख करते हुए उसने लिखों 
है कि में अफ्रिकाक एक कसवेमें गया जिसको सभी भोप- 
ड़ियां ताड़के सूखे प्तोकी थीं। कसवेमें आग लगा दी । 
८००० मनुष्यमें सभी जंछ गये । कोचल २५० मलुंष्योंकोी पकड़ 
कर गुलाम बनानेके लिये बेंच सका। अंगरेजोंके इख प्रकारके 


` काय्यसे.स्पेनं, जो कि उस समय सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था पु 


बड़ा कद्ध हुआ। चहांक राजाने १२० जह्टाजोंका पक वेड़ा | 
बनचाया जिसका नाम “अज्य अरमडा” रखा। उसने इस 
जहाजी बेड़ को इडूलेण्डको नष्ट कर देनेके स्ये मेंजा । इडूळण्ड 
जिलका उस समयतक संसारमें कोई स्यान नहीं था, जिसके | 
पास केवल लुक छिपकर इमला करनेवांळे छोटे छोटे जहाज 
थे, इससे बहुंत डर गया। पर इख समय इङलेएडकी रक्षा 
भगवानने की । 'अरमडा जब इङ्गलिश चैनेलमें पहुचा तो 
जोरॉसे आंधी आपी । अंगरेजोंने मुकावला नहीं किया। पर ; 
जब अरमडा आगे बढ़ा दो अपने छोटो छोटे जच्चाजोपर पीछेसे _ . 
उन्होंने आक्रमण किया | . इंका मुकाबला करनेके लिये अरम- _ 
डाके जहाजोंके पीछे फिरनेकी आवश्यकता थी, पर तूफानके 
कारण ऐसा हो नहीं सकता था। इसलिये स्पेनकी हार हुई, 
अ'गरेजोंने चिजव प्रची॥ ५१३० अंदाजमेंसे के. फरे केचल ५४ 
१६ 
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जरात:लौड कर- स्पेन गये! चाहे विजय जिस कारणसे सी 
दो, पर यूरोपीय संसारके सचंशक्तिशाली स्पेनको इस घुरी तरह. 
दरात्नेफे कारण सामुद्रिक ळ. ईमें. इङ्कलेएडकी बड़ी धाक जम 
गयी ।' इड्लेएड प्रसिद्ध दो गया ओर जळयुदधमें, उसकी यह 
प्रतिष्ठा आजतक धनी.हवै। इड्भळेएडकी थाक जम गयी यद एक 
बड़ी. बात. हुई । पर इसके सिवा इस सौ वें ६ड्ूलण्डको 
ओर कोई नाभ. नहों हुआ । _ १६०० ईखीतक इड्गलेणडफे चाहर 
इड्डूलैस्डकी एक ईश्च मीन भी नहीं थो।. यह. ठीक है कि सर 
हम्प्रा (गलूबट ने +५फाउण्डलेएड भर सर वालटर रेळेने वर्राज 
नियामें उपनिवेश बसानेका प्रयत्न किया था, पर दोनों जगह 
कामयाची नहीं हुई । 

अमेरिका आदि जिन नये देशांका पता लगा 7 वे जनाकीणं 
नहीं थे। इसलिये वहां उपनिवेश बसाकर साप्नज्य बढ़ानका 
` बड़ा साधन था । पर १६०० तक अ'गरेज नेग्रोंका व्य.पार करने 
या छुकछिपकर व्यापार करनेमें हो लगे थे। वास्तवम यह 
_ शताब्दि उनकी शिक्षाका समय था। उन्हें माळूम नदीं था कि चे 
बया कर । पर अन्तको उन्हं यह बात सूक गया और इसका एक 
एला कारण उर्पा्यत हुआ जो साधारणतः इर उ गह नहीं दोता। 
` में पहले बतळा चुका हूं कि २५८३ में खर इम्प्री ॥छचट और 
१५८४ में,सर वाळर रेलेने न्यूफाउण्डंलेएंड ओर बरजीनियामें 
उपनिवेश बसानेका प्रयत्न किया था, पर चे विफल रहे | इसका 
कारण यह था कि बहांका जलवायु अगरेओकें उपयुक्त नदो _ 


#COr0. Jangamwadi Math: Collection; Varanasi. ; ¦ 
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था । इसके सिवा खेत वो वहां थे, पर खेती क“नेचाले नहीं 
थे। अन्तको अफ्रिकाके नेग्रोंको पकइकर मत्र यनानेक्ा 
खस्ता मार्ग मिल गया ओर यरलिनिया जो रेलेसे बस नहीं 
सका था, रेलेकी सुत्युके बाद करीब “५००० लोगं'का उप 
निवेश चो गया । इन देशोमें उपनिवेश अच्छी तरह न" चमनेका 
एक कारण. यहं भी था कि घर क्ोड़कर लोग वहाँ जाकर 
बंसनेके लिये तेयार,नहीं थे। पर पहले जेम्सके समय रङ्ग - 
लैण्डमें धाम्मिक अत्यांचार खूब बढ़ा।: प्यूरिटन सम्प्रदायके 
लोगोंके लिये इड्रलेए्ड छोड़कर भागनेक सिचा दू रा डपाय 
नहीं था और इनमेंले अधिकांश मागनेको तैयार ही गये । इन 
लोगोंने सोचा कि नये देशोंमें हो चलकर बसें घयोंकि चर्हा 
धाम्मि स्वतन्द्रता तो रहेगी। इसलिये १६२० के मई महा नमे 
“मेंपलावर”' नामक एक छोटे' जच्राजपर १८० प्युरिटन रचाना 
हुण । इन छोगोने वजिनिया जाना सांचा था पर इनका जहाज 
दूसरी ओर बह गया और छः मना जलमें रहनेके बाद चे 
केंपंकाडके पास जांकर दुतरे। यहांके चाशिन्दे जडली थे ऑर 
बहुत थाड़ी' संख्यामें थे। इसलिये उनसे उन्हें काई कध नहीं" 
.पहुचा। इनके पास खाने पीनेको कुछ भो न था, पेर रंसार में 
इनका ओर कहीं ठिकाना नहीं था। इसलिये वे चहीं रहे अर 
अपने परिध्रमसे इसे रहने लायक बना लिया । इनको सफल 
ताकी खबर जब इडूंलेण्ड पचो तो और भी प्यूरीउन वहां चळे 
गये और ९६२१८में एक/नयों उपनिवेश \आ््लुसेर बस गर 
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इसके द्स ही दर्ष'बाद्‌ २०००० मनुष्य यहां हो गये। इसके 
सिवा और उपनिवेश बसे और अमेरिकाके तटपर प्युरिटनॉका 
एक उपनिवेश समूंद हो गया जिसका नाम उन्होंने न्यू इड्नलण्ड 
रखा | पर उपनिवेश केवल प्युरिथ्नोंका ही नहीं बना । अन्य 
सम्प्रदायके लोग या शजनीतिक,दलके :छोग जिन्हें इडूलेण्डमें 
कष्ट थ। चहां जा बसे। १६३४ में .लाड वालटीमूरने केथोलिक 
सम्प्रदायचाळोंके लिये एक. उपनिवेश: बसाया. जिसका . नाम 
मेरीलै एड रखा । . १६६३. में उत्तर और दक्षिण : कारलोनियाके 
उपनिवेश भी इसी प्रकार बसे. ।. इसके बाद १६८१ में चिलि 

यम पेनने केकरोंफे लिये. पेनसेलविया बसाया । . इख प्रकार 
साधारणतः जो इङ्गरएडक्री ,ुराई थी उससे इङ्गळं एडकी 
भलाई दो. गयी । : . इङ्गळे ण्डमें, समय समयपर भिन्न भिन्न 
शार्मिक. सम्प्रदायों और... राजनीतिक _दलॉपर अत्याचार नहीं 
होता. तो अगरेजोंळे .ये उपनिवेश कभी. नहीं बसते। , देश 
छोड़कर दूर विदेशमें बसनेके लिये. लोगोंको. मजबूत... करना 
कठिन होता, -पर घाम्मिक-और राजनीतिक अट्या चारोंके कारण 
खयं लोग: भांग गये । .. उत्तर - अमेरिकामें -अ'रारेजोंके. जो १३ 
उपनिदेश चसे उततमें म्यारह इन्हीं कारणोंसे बसे थे । 


इडलेंडके अधीन डो . देश आये उनकी..तीन अवस्था है । 
पहली अव्या. बह है. जिसे इम सोलइचीं शताब्दीमें पाते हें .जब. 
इडलेंडने न्यू फाँउडलेंड रौर. ब्रिटिश कोलम्बिया _जैसे देशोंका ' 


केबल पता लगाया.3., दुसगी। ङ्स बह, है जिसका वर्णन में 
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ऊपर कर चुका हूं, जिलमें अगरेज्ञोंने जाकर उपनिवेश बलाया.। 
तीसरी अवश्या चह है जिसमें विजय. या सन्धि द्वारा इङ्गले ड को 
दूसरे र/ष्ट्रोंके अधीन देश मिले । हम देख चुके हैं कि इङ्ग 
लेंडे पहले रुपेन और पातु गाळ नयी दुनियामें बहुत बढ़ गये 
थे। पर इङ्गलेंडका प्रतिदवन्द्र फेचल. इन्हींसे नहीं था। इङ्ग 
लेंडके साथ हो फ्रान्स ओर. हालेंड भी नयी. दुनियामें अपनी 
किस्मत आजमानेफे लिये निकले थे। सन १५२७ में ०बेरुज्ञानो 
नामक एक फ्रान्लीसीने अट्लाण्टिक महासागरके तटषत्तो उत्तर 
अमेरिकाके किन।रे किनारे फलोरिडासे न्यू फाउण्डळेंडतक भ्रमण 
किया ,और फ़ान्सफे राजाके नाममें उसपर दाचा प्रकट 
किया। १५३४ में जाकख कारश्यर नामक फ्रान्सीसी सेण्ट 

रेन्स नदीतक अपना जहाज ले गया और सारे देशका नाम 
न्यू फान्स रखा। फ्रान्ली लियोंके सिवा डच. भी नये देशोंकी 
खोजमें निकले, एर उनके लिये अव. कोई देश. बाकी नहीं रह 
गया था । इसलिये घे नये देशका पता न लगा सके, पर उन्होने 
अपनः व्यापार खूब बढ़ाया । 

... पर केचल डचोंका हो नहीं.सभी यूरोपीय राष्ट्रोंका प्रधान 
उद्देश व्यापार ही था। .नये देशोंको खोज करने. तथा इन्हें 
अपने अधीन - करनेकी चिन्ता. सबको थी। इस चिन्तामें 
इङ्गलेण्ड किसीसे. पीछे नडीं था : कों कि -जैसा: नेपोलियनने 
कहा था यहद बनियोंकी जाति है। पडली. म'गरेज फस्पनी 


जिले ईस्ट इणिङ्ग या कपा, ऋहते.. हि, और, जिससे प्रत्ये 
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(रनदुस्थॉनी परिचित है १६०० में नी थी।. इसने हिन्दुस्थानमें 


व्यापार करनेका चाउँर लिया। इसके दो वर्ष बाइ ही डचॉंने 
भी एक अपनी ईस्ट इण्डिया कम्पनी खड़ी की । जिन देशॉमें 


इन यूरोपियन ज्ञातियोंका व्यापार करना था वे दूर थे इसलिये 


अपने 'व्यापारकी रक्षा और खुभीतेझे लिये इन्हें ठौर ठोर अपने 
"अड़े बनाने पड़ते श्रे। अगरेजोंकी यम्वई, कलकत्त और 
मद्रासको छोटठियां इली उद्देशले यनी थो। हम जानत हें छि 
अंगरेज और डचॉले पोत॑गीज पूवों देशोंमें व्यापार करने पहले 
आयें थे। उन्होंने अळगोआ ओर डलगोआमें अपना व्यापा- 
-रिक अड्डा बनाया था। इसके वाद £ न्दुस्थानफे मार्गमे डचोंने 
अपना अड्डा दक्षिण अफ्रिकाके केप टाउनमें यनाया और अंग 
रेजॉने अटंछा एटिंक सागरके सेण्ट हेलेनामें अपना अडा बनाया | 


आगरेजोने वे चल ईस्ट इण्डिया कम्पनी नहीं बनायी उन्होंने 


रशियन कंम्पनी और अफ्रिकन कम्पनी भी बनायी जिन्होंने 


` “मार्गमे ऐसे ही ब्यापारिक अई खड़े किये |  पूरवके सिवा 


यश्चिमके नये देशोंसे भी ब्यापार सम्बन्ध वढ़ा जिनके कारण 
अ'गरेजोके कई व्यापारिक अड बन गये। इस प्रकार वार 
थडास, बरउडास, सेएटकिट आदि स्थान अ गरेजेके हाथ 


आगये। इसी समय अधीन किये हुए स्थानोंमेंसे पक प्रसिदध 


ब्यान जमैका है जो स्पेनवालोॉसे इड़ लेएंडकों मिंला। 
इस नये व्यापारसे चोनेवाळे लाभको प्रत! क यूरोपीय राष्ट्र 


अपने लिये हो पस्खनो”थहितां था! “इसलिये नीह रुपेनचाले, 


NS नल 
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चाहे पोतुगीज, चाहे फान्सीसी, चाहे अगरेज प्रत्येक. इख, 
चातकी.कोशिल करता था कि वह ओर . सवोंको निकालकर 
स्वयं सर्वे सर्जा हो जाय। प्रयत्न इसके लिये सदने किया. पर 
सफलता, इसमें इड्लरण्डको डी हुई । , इसका कारण यहो है. क्षि 


= इड्रलेण्डकी बश्री चार. खबले शत्रू ता हुई। पर इड्भलेणड का. 


जिस समय जो शत्र था उसके शत्र, और सो थे। _ इसलिये 
इजुले ,: के पक समयके शत्र, दूखरे.रू मय तीसरेके विरुद्धमें मिर 
चने रहे ओर इइळेण्ड .इस प्रकार सदा बढ़ता गया। - हम देर 
चुके हैं कि पोत ग़ीज पूरव देशोंमे व्यपार करने आये थे ऑर. 
इड्ल एड ओर धाळेएडके लोग भो पीछे यहां आये । डच आरः. 
पोतु गीजोंकी ळड़ाई हो गयी आर धीरे धीरे डचोंने पुतेगीजोंको 
पूर चसे निकाळ, भयाया । . खतरहवीं शताच्दीके मध्यतक ड च.न 
पोतु गीजोंदे मारिशस, सिलोन, मळाका ळे लिया. ओश चे 
पश्चिम अफ्रिकाके तट, पर शियनगरुफ, दस्मो, और टसम्निया-. 
तक फेल गये। १६८१ में डचोंने पोतु गीजोंसे चोजिळ ळे 
छेनेकी इच्छासे एक चेस्ट ईइ या कर्परी चनायी और एक ही 
चके बाद _हडसन .नदीके किनारे उन्दने. न्यू. अमसउरडफ 
चसाया। . .. 

... पोत गरीजॉको डचोंने जब इस प्रकार भगा दिया तब उनकी 
मुठमेड़ इड्डूलेस्डंसे हुई। पर लड़ाई आरम्म अगरेजांने हो की 8 


९६५१ में इड्भछ एडने यह कानून बनाया कि इङ्ग ण्डमे 


व्यापारका जो माळ भावे चह या तो अ'गरज्ञी जद्दाजपर आके. 
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या उस देशके जक्षाजपर.जहांका वह माळ हो । इस कानूनसे. 
डचोंकी बड़ी हानि हों संकती थी बर्योकि संसारका अधिकांश _ 
व्यापार उस समय डच जहाजोंपर ही होता था। इसलिये 
दूसरे वषे युद्ध छिड़ गया जो करीब २१ वर्षतक चलता रहा। 
यह युद्ध सामुद्रिक था। इसमें कभी अ'गरेजञ जोतते थे ओर, 
कभी डच । ` ग्रारम्भमें डचोंने ही बड़ी यहादुरीं दिखलायी। 
इङ्गळेडकी जहाजी शक्ति हाळेडके घरावर न थी। हाडके 
जंहांज कई बार इंड्रलिश चेनेछतक गये और अ गरेजी युद्ध 
जद्दाजोंकों भी जळाया। पर अन्तमें विजय _अ'गरेजोंकी चो 
जाती थी क्योंकि वे अपनी सारी शक्ति डचोंके विरुद्ध लगा 
सकते थे। पर डचाँको दूसरे राष्ट्रोंकी भी प्रतियोगिता थी। 
इन युद्धोके परिणाम खरूप अ'गरेजोंने डचाॉसे हिन्दुस्थान तथा 
अन्य पूव्डीं देशोंसे व्यापार करनेका खत्व प्राप्त कर लिया । 
इसके सिवा अमेरिकामें न्यू अमस्टरडम जो डचॉका था बह भीं. 
ब गरेजॉंको मिठ गया और उसका नाम न्यू याक रखा गया । 
इस प्रकार इङ्गलेडकी सामुद्रिक प्रधानता जो अरमडाको 
हरानेसे स्थापित हुई थी डचोंको हरानेसे और भी बढ़ गयी और. 
अपना व्यापार बढ़ानेका यथेष्ट अवसर इड लैडको मिला ! र 
__ इस .प्रकार इङ्गलेड जिसे १६०० तक इङ्गली डके बाहर 
पाँच रखनेकी कोई जगह नहीं थी चह सौ बर्षके बाद अर्थात्‌ ; 
१७०० इस्वीतक समुद्र पार कई देशों और उपनिवेशोंका मालिक र 
हो गया। इसके विरुद्ध. सके, प्रतिदवत्किस्पेंक्रा. बल धरता 
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गया । स्पेनकी प्रतिष्ठा अभीतक प्रायः ज्योंको त्यां थी पर वह 
अच यूरोपका सर्वशक्तिशाली राष्ट्र नहीं था और उसे आगे 
खहुनेकी आशा भा नहीं थी | पोतु गालका प्रायः सारा साप्नाज्य 
नष्ट हो गया था केवल ब्रेजिलमें ही उलका साम्राज्य था। इख 
शताब्दीके पूर्चाद्ध में डच बहुत बढ़ गये थे। पर उत्तराद्ध में वे 
अ'गरेजॉंसे हार गये और सामुद्रिक शक्तिमें इङ्गले डका कोई 
प्रतिद्वन्द्वी नहीं रहा। . पर इङ्गले डका एक बड़ा जबरदस्त प्रति 

इन्द्दी रह गया था जिसकी जिक्र अभी विशेष नहीं हुई दै। 
हमने देखा है कि अ'गरेजोंके साथ फ्रान्लीसी भी नयी डुनियामें 
आगे वढ़े थे। इम यद्द भी देख चुके हैं कि सन्‌ १५३४ में 
जकस कारटियरने कनड/(का पता लगाया था। पर यहां 
उस समय उपनिवेश नहीं बस सका। खन १६०७ में सेण्ट - 
ळारेन्स नदीके सु ्नेपर फ्रान्लीसियॉने एक उपनिवेश बसाया 

ओर इसका नामं आकाडी' रखा। इसके बाद फ्यूबेक आद 


- अन्य कई उपनिवेश फ़ान्सीसियोने षसाये । इसके सिचा 


हिन्दुस्थाव और अन्द पूवीदेशोमें फ़ार्खने भी व्यापार बढ़ाने का 

प्रयत्न किया। अंगरेजी ईस्ट. इण्डिया कम्पनी १६०० में बनी 
थी और फ्रान्सोसी इस्ट इण्डिया कम्पनी १६७६ में चनी। इस 
प्रकार इड्डलेएड और फून्सका प्रतिद्न्द्र प्रत्येक जगह आरम्म 
हो गया और वचास्तचमें फू'न्स छ सबसे बड़ा प्रतिद्दन्ट्वी था 
जिसके साथ इङ्गलेएडको अन्ततक लड़ना पड़ा |: चौदइचें लुईके 
समय १६८९ ०५३ड्ूछेएड/०कौर। सक्रि जिस युद्धका सूत्रपात 
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हुआ उसका अन्त वाउरलूमें १८१५ ईखीमें हुआ. आर , इसके 
बाद इङ्गळैण्ड परति्न्द्वी रदित सर्वशक्तिशाली राष्ट हो गया। 
ममेरिकामें इङगळेड और :फ्रान्ल दोनोंके उपनिवेश थे। 
फान्सीसी दक्षिणको ओर बढ़ते गये और अंगरेज उत्तरकी ओर 
अन्तमं दोनोंका स्टामना हुआ। . दोनों एक दूसरेको नहीं देख 
सकते ये इसलिये चैमनस्य.बढ़ता गया ।  अगरेजी उपनिचेश 
मजबूत थे क्योंकि इङ्गळेडसे निकाले अंगरेज चह्दां सदाके लिये 
बस गये ये। फान्लीसी उपनिवेश कम जोर थे क्योंकि फ़ान्ली - 
सी बह्दां थोड़ थे और फ्रान्स यूरोपमें' सर्वशक्तिशाळी राष्ट्र 
होनेके कारण सबकी ईषाका पात्र था इसलि! इन उपनिवेशांमें 
अधिक सेना नहीं भेज सकता था । इसलिये जश इन उपनि- 
- चेशामे लड़ाई हुई -तो अंगरेज आओपनिवे शिकोंने प्रायः अमेरिकाके 
` सभी फ़ान्सीली उपनिवेशोंपर कब्जा कर लिया । पर १६३२ में 
. ज्ञोसन्धि हुई उसमें फान्लके. सब उपनिवेश अंगरेजोंने लौटा 
दिये। इ्सके, बाद दोनों शान्तिसे रहे।. पर इस शताव्दीके 
अन्तमें अगरेजोंको मालूम हुंआ : कि फ्रांनलीसी अभेरिकाके 


. भीतरी भागोंमें दूरतक्र पहुंच गये हैं। और इस प्रकार जितनी _ 


` ज़मीनका पता: उन्दने. लगाया है. उसपर कब्जा करना चाहते 
' हैं। अङ्गरेज औपनिवेशिक इससे व्यग्र हो उठे। उन्होंने 
समका: कि जहां. अमेरिकाके भीतरी भागपर फ्रांसका अधिकार 
हुआ कि हमारा! नाशा हुआ | . 


चोदधचां छई शक्तिशाड़ी, धरा. यरोपसे उसकी प्रधानता 
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थी हो, पर नयी दुनियामें भी चद अपनी प्रधानता स्यादित करना 
चाहता था। इसलिये अन्य यूरोपीय राष्ट्रोंसे जिनका नयी दुनि 


. यासे सरोकार था, इसका बिगाड़ हो गया । अन्तको दाळेंडले 


लड़ाई छिड़ गपी। अङ्गरेजोंको बड़े मौकेसे यदद झुअवलर 
मिला और वे भो काळें डके साथ हो गये। इस प्रकार फ़ांसके 
साथ शत्रू ता होनेके कारण ददालेंड अपने एक समयके शत 
इड्लएडके साथ हुआ। जेला कि मैं पहले कह चुका हूं यह 
लड़ाई १६८६ में आरम्भ हुई और १६६७ तक चली। डच्च 
और अङ्गरेज मिलकर सामुद्रिक युद्धमें फ़रांसिसियोंसे अच्छे रदे 
पर स्थल युद्धमें ये उसका सुकावला न कर सके। दोनों पक्षने 
एक टूसरेका देश जीता पर पूर्ण रूपसे एकः दूलरेको द्या न 
सके । इसलिये १६६७ में रिजविककी सन्धि हुई ओर एक 
पक्षने दूसरे पक्षको खारा चिजित देश ळौटा दिया । 

पर यह सन्धि अधिक दिनांतक न रह सकी । इसके पांच 
ही वर्षके बाद बह युद्ध आरम्म हो गथा जिसे स्पेने उत्तराधि 
कारो सम्बन्धो युद्ध कहते हे । १७०० ईसीमें स्पेनके राजाकी 
सृत्यु हुई। उसके कोई सन्तान नहीं थो इसलिये वह अपना 
राज्य फांखके राजाके पौत्रके लिये छोड़ गया। यूरोप ओर 


'नयो दुनियां दोनों जगह ये दोनों देश इसी तरह शक्तिगाळो थे | 
` पर अब इन दोनोंके मेळसे जिस महान राक्तिके उत्पन्न डोनेकी 
'खंभावना थी उससे. इङ्ग तेएडका व्यग्र होना खाभाविक था । 
'इडूल एड व्समभला“थाःकिथे०कोनों'शक्तियां//सिलकर इसारा 
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सारा उपनिवेश छीन छे'ी ओर हमारा खारा व्यापार भी 
बन्द हो जायगा । पर इड्डूल एड करता तो क्या करता | अङ्ग 
रज जाति सीधी लड़ाई नहीं लड़ती चहद किसोकी ओर होकर 
ही लड़री है। जिसमें लशाईकी.हानि तो दूसरोंको सहना 
पड़े और विजयका लाभ और शेय अडरेजोंको मिळे । धोक 
हारनेपर चह देश हारेगा और जीनतेपर यह समभा जायगा 
कि लड़ाई अङ्गरेजों री ही.मददसे जीती जञा सको है। अन्तको 
फिर इसे हालौरड मिल गया । हालेंइक़रो भी अपने व्यापारे 
सुम्बन्धमें ऐसा ही डर था। पर इम्समे भी वड़ा डर उसे 
यह था कि ये दोनों मिलकर खय' हाले ण्डको ही न ददा चढें | 
इङ्गले एडको . समुद्रे प्रिरे रहनेके कारण स्वय' अपने अ स्तट्वफे 
, संबन्धमें चहद भय नहीं था। इस प्रकृतिक विभिन्नताके दी 
कारण आगे हम देखेंगे कि इड्भळे डने इस लड़ाईमें जीते गये खय 
देश छे लिये और हाले डने अपनी जोन बचनेसे हो सन्तोष 
कर लिया। अस्तुःहस भयके कारण दोनों स्पेने लड़नेके 
बलिये तैयार हुए और इन्होंने अपनी ओर जमेनीके राजाओंको 
मिला लिया। यह युद्ध १७०२ से १७१३ ईस्वी तक हुआ। 
चेत्र यूरोप ही रहा और अधिकांश लड़ाई स्यलपर दी.हुई । 
इङ्भळेडसे कुछ सेना छे मारल्चरो हाळ एड गये भौर दाल ड 
चालोंके साथ मिलकर फांसके विरुद्ध लड़ । इन युद्धॉमें फां 
सको हार होती गयो। इन्हीं युद्धोंके सिर्लासळेमें जो जल- 
युद्ध हुआ उससे स्पेत्तके।अधीजाए--जिन्ास्यप्को-अडूरेजोने ले 
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लिया। इसके बाइ मपय सागरका माइनोरका द्वीप भी इन ऐे 
हाथ आया । नयो दुनियामें भी फूरसीसियोंकी अवस्था अच्छी 
नहीं रही और १७१२ में भाकाडोऊ प्रधान नगरको अ मरेजोंने 
खे लिया। बई देशं के साथ ळउनेरे कारण फांस थक यया 
इसलिये १७१३ में यूटरेटकी सन्धि हुई और स्वाशाविक ही 
फांसको इसर सन्धिमें बड़ी दानि सहनी पड़ी। अभेरिकामें 
इडुलौएडको न्यूफाउण्डले ड, नोचास्कोडिया, हडसनको स्याड़ीके 
चारो ओरकी भूमि और आकाडी मिळे । . युरोपमें-नि्रालटर 
ओर माइनोरका उसे मिला। इसके सिंचा स्पेनको उसे नेग्नों- 


का व्यापार करनेका अधिकार देना पड़ा। साथ ही फांस- 


को यह झो मानना पड़ा कि स्पेन और प्टाखके राज्य अलग 
अलय रहेगे। इस प्रकार यूटरेटकी सन्धिले इङ्लले डरे परमे 
एक युगान्तर उपस्थित दो गया। स्पेनिश अरमडाकरे हराकर 
इङ्गेड अन्य राष्ट्रोंके साथ खान्नाज्य और व्यापार बढ़ानेके 
घुड़ दौड़में शामिल हुआ था पर यूटरेटमें बह इल घुड्दौंड़में . 
सबसे आगे बढ़ गया। इसमें कोई सन्द हद नदीं कर सकता 

कि १७०० ईस्वी तक फाल यूरोपका सब्धे र्ट राष्ट्र था पर 
यडरेरमें उसे नीचा देखना पड़ा और उसका स्थान इडलेंडको 
मिल गया। आब तक मध्य अमेरिका ओर दक्षिण अमेरिकासें 
स्पेनका ही एक मात्र व्यापार था। पर इस सन्धिसे इन 
देशॉमें नेश्रों दासोंका व्यापार करनेका खत्व अंगरेजोंको मिला 


आर इस स़ट्बके बळेपर अस्य > सुतुका व्यापार वे चोरीजे 
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करने ळग गये। इसके सिवा एक बड़ी यात यह इई कि हा- 


खैण्डका बळ सदाफे लिये रट गया। फ!ंसके विरुद्ध यद्यपि _ 


उसकी विजय हुई पर उसे मिळा कुछ नहीं । उलटे इस लड़ाईमें 
उसकी सारी शक्ति नष्ट दो गयी जिससे भविष्यमें वह कभी 
नहीं उठ सका । इल प्रकार एक ही प्रयल्लले इड्रल एडने एक 
ग्रतिद्वन्द्वीको नीचा दिजलाया और दूसरेकों सदाके लिये नए 
कर दिया । हि 
` यूटरेटकी सन्धिके बाद करीव वोस वर्ष तक कोई नयी बात 
नहीं हुई। चौददवां लुई सन्धिके दूसरे ही चर्ष मर गया और 
उसका उत्तराधिकारी शांति रखनेके लिये अधिक उत्सुक था। 
पर स्पेन जिब्नाल्टर भौर माइनोरका पानेके लिये अचश्य चि- 
'न्तित था। इसके सिवा अगरेज जिन्हें स्पेनके उपनिवेशोंमें 
केबल दाखोंका व्यापार 'करनेका खत्व मिला था चोरीसे सभी 
चीजोंके व्यापार करने 'छगे |. इसलिये स्पेनने अ गरेजी जहा" 
जोंको तळाशी लेना निश्चित किया। बस १७४० में लड़ाई 
आर'भ हो गयो। १७३० में फंसने स्पेनको सहायताको 
चसन दिया | ` १७४८ तक - यह लड़ाई चली, पर इसका परि- 
णाम कुछ निश्चित नहीं छुआ और एलाख पेली ' सन्धिसे 
एक पक्षने दूसरे पक्षको जीता हुआ संत्र देश लोटा दिया। 
पर यह सन्धि क्षणिक सन्धि ही थी। १७५६ में फिर लड़ाई 
आरभ दुई। इसे खात साळकी लड़ाई चा आस्ट्रियाके उत्त- 
. राधिकारीके संजल्थक्ी०वलड़ाई।/कहतेःहैं॥०प्रक्षणयद्ध -थां कि 
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जर्मनीका सचे र्वा कौन हो ? आस्ट्रिया या प्रुशिया। फ्रां- 
सने आस्दट्रियाका पच्च लिया और इङ्गे णडने घुशियाका । 
पर यहद तो निप्तत्त मात्र ही था। वास्तव्रमें इङ्क्ळेएड थर 
फ़ांखकी लड़ाई इसके दिये थी कि नयी डुनियाका मालिक 
कोन हो। इस छड़ाईमें इड्गलेण्ड सफल हुआ ओर फ्रांस 
चिफल। इसका कारण यह था कि फँसको यूरोप और नयी 
दुनिया दोनोंमें अपनेको शक्तिशाली बनाना था इसलिये उसको 
शक्ति बरी हुई थी और इड्डूलेण्डका यूरोपसे सरोकार नहीं 
था इसलिये उसने अपनी सारी शक्ति नयी दुनियामें लगा दी | 
आस्टियाकी ओरसे लड़नेके लिये फंखको अपनी भारी सेना 
भेजनी पड़ी। पर इङ्गळेण्डने. मदान फ्रेडरिकको सदायता 
स्वरूप केबळ रुपया भेज दिया और इस प्रकार अपना खारा 
सैन्यबळ नयी दुनियांमें फ|सके अद्ध सेन्यवळके विरुद्ध लगा 
खका । इसके सिवा जळयुद्धमें अंगरेन फ.लीलियॉसे बढ़े 
चढ़े थे। पर इस बीचमें फंसने भी मजबूत जदाजी वेड़ा 
बना लिया था जिसके बळ उसने अङ्गरेजोंसे माइनोरका छीन 
लिया था। पर नयी उनियामें जद्षां लड़ाई थी चदं फ- 
सीसी औपनिवेशिक थोड़ी थे और अङ्गरेज औपनिवेशिक बहुत । 


' फेस अपनी सब सेना भेज नहीं सकता था । और भेजनेका 


प्रयल्ञ भी करता था तो बीचमें ही अंगरेज जळ्युद्ध ठान देते 
थे और चहांतक फ सकी सेना पहु'च नहीं पाती थी। फिर 
भी फ सीसी आपनिवेशिक बड़ी बहादुरीसे लड़ते रहे, यद्यपि 
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अन्तको अङ्गरेजोंकी अधिक संख्याके सामने उन्हें द्वारना पड़ा 

` और सदाके लिये. अड्डरेजोंने फू।सीसियोसे कनाडा ले लिया ) 
इस प्रकार अडूरेज बहुत बढ़ गये। अन्तमें फलके साथ 
तोसरी बार जो युद्ध हुआ उससे अडू रेजोंके सभी प्रतिदवन्द्धि न 
हो गये। पर इस अन्तिम युद्धका उल्लेख करनेके पहले झफे- 
रिंकन क्राँतिका स्ल्लेख कर देना अच्छा ह:गा | 


इम देख चुके हैं कि इड्रलेडसे निकाले गये छोग उत्तर ` 


अमेरिकामें जाकर बस गये थे और इसका नाम उन्होंने न्यू 
इज्गलौसुड रखा था। इडूलेए्ड और फासे बोच जिस अमेरिकन 
युद्धका वर्णन मैं अभी कर चका हूं चह वास्ततरमें इड्रलेण्डने अपने 
साम्राज्ये लिये, अपने साथफे लिपे किया था। पर दहा 
गया कि यह युद्ध न्यू इड्गळेडरोंकी रक्षाके लिये हुआ है इस - 
लिये उन्हें भी इसका ब्यय देना चाहिये ॥ अन्तको अमेरिकाें 
एक फौज रखनेके लिये इङ्ग र्डने इनपर ठकस लगाया । 
न्यू इड्डछोडूरोंने कहा इङ्गलेएडकी पाल मेंटमें चमारा प्रतिनि - 
घि नहीं हैं. इसलिये हमपर < कस लगानेका उसे कोई अधिकार 
नहीं दे। अन्तको धीरे धीरे सब कर उठा भी दिया गया। 
केवल चायपर कर रह गया। पर जब तीन जहाज चाय बोस्ट- 
नमें पहु'चा तो अमेरिकनोंने इसे जबरदस्ती पानोमें गिरा दिया । 
इड्भलेडको इससे बड़ा क्रोध हुप्रा और उसने अमेरिकनोंको 
दंड देनेके लिये सेना मेजी। इस प्रकार १७७१ में लड़ाई छिड़ 
गयो) अमेरिकलोक्रि+पश्छ/कोई। व्वेका/नहीं/श्तीयर जाजे चा- 
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शिगटन नामक पक अद्भुत साहस अर योग्यताका मनुष्य 
उनमें था। उसने साधारण ळोगोंकी बहादुर सेना तेयार 
करली । १७५६ में : तेरद्दों उपनिवेशोंके लोगोंने मिलकर अपनी 
लतन्क्रता घोषित कर दी और कद्दा, इङ्गलेएडसे हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं है। इसके याद कई लड़ाइयां हुई'। प्रारम्भमें 
अमेरिकन हारे भी पर उन्होंने आत्मखमपंण नहीं किया। अंत- 
को दक्षिण आर उत्तर उपनिवेशोंके वीच अन्तराय खड़ा कर- 
नेका षइयन्ब्र अङ्गरेजोंने रचा। पर झङ्गरेजी जेनरळ खर जान 
घुरञ्वायन इंस . षड्यन्त्रको ग्रयोगमें छानेके समय पकड़े गये 
आर सारो सेनाके साथ उन्हे आत्मसप्रप॑ण करना पड़ा। 
इसके बाद कुछ दिनतक और लड़ाई चलो |. अन्तक्रो त्रिरिश- 
जेनरळ फार्नचालिंसको हाते हाते चाशिङ्गरनने.योक टाउनमें 
लाया। यहां कानवालिस .कई दिनोंतक घेरमें पड़ा रहा । 
अन्तको उसे सेनाके साथ आत्मसमपण करना पड़ा और 
अमेरिका खतन्द्र दो गया। : इ प्रकार अङ्गरेज जिन्होंने फ्रांस 
आदि जेले राष्ट्रको हराया था उसे इन.आपनिवेशिकोंफे साथ 
बुरो तरह द्वारना पड़ा। इसका एक 'प्रधान, कारण यहद था 
कि इजूलेण्डको कोई. साथी नहीं; मिला और, सीधा सामना. 
करना पड़ा जैसी, लड़ाई अड्रेज-लडनेके आदि नहीं हैं |. 
अमेरिका ओर: इंड्रलेण्ड जिस खमयं लड़:रदे थेडस समय 
फ्रांस और स्पेन अमेरिकाको. सहायता देनेको प्रस्तुत चो गये । 
इस कारण फ़िर इडकेडमेंभोर८कन॒ें, छ़डाईझरस्भ हो गयी।' 
२१ ४ 
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अन्तको लड़ते लड़ते सब सन्धि करनेक राजी दो . गये । 
१७८३ में वारसेलिजकी: सन्धि हुई। श्र टत्रिटे नने अमेरिकाकी 


स्वतन्त्रता खोकार कर ली। उसे फ्लोरिडा ओर .माइनोरका . 


स्पेनको छोड़ देना पड़ा। बैले ही टोगावो और सेण्टाछुखिया 
कसको देना पड़ा। इसके वदळेमें फ.रलने भो डोमोनिसिया, 
सेंटविसेंट और सेंट फिट आदि सानोको छोड़ दिया । इस 
सन्धिके बाद कुछ दिनोंतक ' शान्ति रहीं पर िर युद्ध आरम 
हो गया। खय' फू।ंसमें एक बड़ी क्रान्ति हो गयी। उस 
समयके फू|ंलीसी राजाके अत्याचारसे प्रज्ञा विड उठी। 
उसने राजा और उसके पक्षवालोंको मा" डःला। इसके बाद 
फुँशीसी राष्ट्रका आतङ्क खारे यूरोपपर छा गया। _ अन्तकरो 
अस्टिया मर हांळोएडंके साथ फ]ंसको लड़ाई आरम्म हुई । 
इङ्गलेण्ड इनके साथ हो. गया। लड़ाई १७६३ में आरंभ 
हुई। १७६४ में फंस पक गहरी सामुद्री लड़ाईमें झार. गया | 
` इस युद्धमें फांसके जद्दाज प्रायः नष्ट दी गये। इसलिये 


फांसने हांल एडपर कब्जा कर लिया और इसके जद्दाजी वेड़ो 


उसके अधीन हो गयें।  स्पेनपर भी दंघाच डालकर फंसने 
'इसे अपनी ओर कर: लिया फांसोसी और स्पैनिश 
. जद्याजी/ बेड! इजुलोडपर आक्रमणः करनेके लिये ठीक किये 
` गये और ङे जहाजी बेड़ा आयरेलेरंडमें सेना 'पहु'चानेके लिये 
ठोक किया 'गंयां ।>पर्र अङ्गरेजोंकी जलयुद्ध सस्व'घी शक्ति 


फ्रिभी भे छटधी) इसके ० सिचा उडा! ओर आपैनिश जहाज 


> 9, 
रु } 
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अलग. अलग . होनेके काएण उनकी शक्ति बंद गयी । इसलिये 
कासकी यदद इच्छा पूरी नहीं हुई। . इसके बाद इझ्गळे एडसे 
जळ्युद्धमें लोद्ा लेनेका साहस फांसमें नहीं रहा । ` फ रंसकी 
इस शिथिळतासे छाभ उठा वि न रुपेन और हाले डके अधो- 
नस्य उपनिवेशोंपर इस बहाने कब्जा जमाने र्गा कि यदि 


. इङ्ळण्ड इनपर अधिकार नहीं जमावेगा तो. फासके अधीन चे 


चले जायगे। इल, प्रकार केपकाळानी, सिळोन,:अस्घोयना 
आदिपर अडूरेजोंने. कब्जा कर, लिया। : समुद्री लड़ाईमें अं 
गरेज सबसे शक्तिशाली . थे।- पर - स्यलयुद्धमें अब भी. फ! 
सका ही दाथ -ऊपर थाः।. इसके सिवा इस -ख़मय उन्हें नेपो- 
लियन बोना पाट जेसा महान सेनापति - मिल गया. जिसके 
सामने यूरापकरा' कोई राष्ट्र खड़ा नहीं रह सका.।. नपोलि- 
यन अंगरेजोंसे विशेष कध था | क इनका बळ तोड़ना चाहता 
था। हिन्दुस्यानसे भी .अ'गरेजॉंको . निकाळनेको बात चहद 
सोच रहा था :. इसलिये चइ. मिश्र.तक आया और इसे जीत 
छिया! पर नाइलमें जो जलय.द्ध' हुआ. उसमें फ्रांस फिर. 
होर गया और नेपोलियनको लौटना-पड़ा।-- अन्तको १:०१ 
में फ्रांसीलीको मिश्र छोड़ देना पड़ा.। - नेपोलियन लड़ते लड़ते 
हर गया.था। उसे पुनः अपनी सेना संगठन करने और इलेंड- 
पर चिज्ञय प्राप्त करनेफे लिये जह्दाजी चेड़ा वनानेकी आव 


. इंयकता: जान :पंडी:॥ इसछियो. १८०२ में अर्मियनको संधि 


हुई: जिसस-इलेंडक्रो४खिलोत ओ द्रि्िङष्ड. छोड. फ्रांस , 
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स्पेन और हाळैएडका सारा देश लौटा देना पड़ा। नेपोलि- 
यनने भी मिश्र और दक्षिण इटली छोड़दिया। '' 
पर सैपोलियन अंगरेजोंको क्षमा नहीं कर सकता था । 
क्योंकि यरोपका संप्नाटः तो बह हो सकता था पर यूरोपके 
बाहर अंगरेज उसके पथके भयङ्कर कांटे थे। इसलिय फ्रांसका 
बादशाह बन जानेके बांद खन १८०४ में उसने एक लाख फौज 
जमा किया और इ'गलिशा च नेलफे उसपार तटपर उन्हें चे नेळ 
. पार करनेके लियो इकट्ठा किया । उधर स्पेनके समीप उसने 
एक मद्दान जहाजी बेड़ा इस फौजको चेनेछ पार ` करानेके 
` छियो इकट्ठा किया था। 'इखं सेनासे चेह इंलेंडकों नए फेर 
देना चाइता था।. उसने अपने अधीनस्थ लोगोंसे कहां, 
यदि हम छः धएंट के लिये इस चे नेलके मालिक हो गय तो 
फिर हम सारे संसारके मालिक द्दो जाये । उसे अपनी 
विजयका ऐसा विश्वास था कि इस विजयके ' डंपळक्ष्में उसने 


पहले ही मेडल वनेवा छिया :था। सारे इंलेए्डमें आतङ्क छो - 


गया। दिन रातं लोग जरे रहते थे । किसीको नींद नहीं आती 
थी इडूं लंडमें किस प्रकार आतङडू छाया था इसका पता इसीसे 
लगता है कि आज्ञ भी अगरेज'मोताएं अपने बञ्चोको “बोना 
आया” “कहे कर उसी प्रकार डरातो हें _ जिसे प्रकार घोघोके 
नामसे भारतीय 'बश्चे डरायेः जाते हें... पर मनुष्यंकी “इच्छा 
कुछ नहीं है। ईश्वर जो चाहता है. वंदी होता है। . घेपोलियनकी 
फीज : वरपर व्ही रीहते दळ पराए ०काबेक्ाऔका : नहीं. 


र 


Ay 
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मिला। जिस जइाजो वेड़ेको प्रतीक्षा नेपोलियन कर रहा 
थः, बह कभी नहीं पचा । नेळलनने इ'गलिश चेनेळके बाहर 
ही उसले ससुरो छड़ाई ठान ळी और द्रफाळ गरफे युद्धे 
स्पेन और फांसके सम्मिलित बेडको हराकर नेष्ट कर दिया। 
इस प्रकार नेपीलिनकी खारी आशापर पानी फिर गया और 
इ'गळे डकी जान वच॑ गयी | 

पर नेपोलियन इताश दोनेवाला मनुष्य नहीं था। उसने 
इङ्गलणडको तङ्ग. करनेका नया उपाय सोचा |. चह जानता 
था कि रुपयेकी मार अंगरेज्ञोंके लिये बड़ो मार थी । चद 
अ'गरेजोंको चनियेकी जाति. कदा करता था। इसलिये 
यूरोप अरमें अ'गरेजोंका व्यापार बन्द करानेकी उसने ठान 
छी। ` जो फोज उसने .इङ्गळेएडको नष्ट करनेके लिये इकट्ठ। 
किया था उससे चह यूरोपके देशोंको जीतना आरम्भ कर 
दियां। ` जो देश नेपोलियनके अधीन आता उसे इङ्गळएडके 
साथ व्यापार चन्द्‌ कर देना पड़ता था। इस प्रकार इङ्ग 
लेएडका प्रायः खारे यूरोपले व्यापारिक बहिष्कार' हो-गया। 
खारे यूरोपीय बन्द्रगाइ . उसके. लिये बन्द दो गये। पर 
यूरोपके बाहरके देशोंके बन्द्रगाद इस समयः प्रायः इज्जलण्डके 
दाथमें थे। इसलिये फ्रान्स और उसके साथ देनेवाळे देशोंसे 
उसने.भी बदला लेना आरम्म किया। इङ्कलेएडको दानि 
खूब पहुंची; पर इन. देशोंको.मी हानि पहुंची । इसके सिवा 
स्वेच्छासे इन देशोति-इज्कलेएडके.- निरुङ्र.य इ 'काय्य नहीं क कियर 
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या। . चे .नेपोलियनके अधीन थे इसलिये उन्हें ऐसा करना 
पड़ा था.) इते वे अनुभव करते थे और इससे भो बढ़कर 
उच्दें अपनी पराधीनताका दुःख था । इसलिये अबखर पानेपर 
फान्सके विरुद्ध हो जाना उनके लिये खाभाविक था । अन्तको 
स्पेन ओर पोतुगाळ नेपोलिग्रनके विरुद्ध हो गये। अपना 
अपना बन्द्रगाह उन्होंने इङ्गलेएडक लिये खोल दिया। फ्रान्ससे 
उनकी लड़ाई -छिड़ गयी । १८०८ में. पक छोटी सेना लेकर 
सर आर्यर वेब्लली (जो पीछ वेलिङ्गटनके ड्यू क यनाया गया ) 
पोतुगाल . गया । कराय पाँच बर्षतक लड़ाई होती रही | 
फ्रान्सको कंबळ स्पेन, पोतुगाल, और इङ्गलेएडसे छी :नहीं 
छड्ना था बल्कि प्रशिया आदि. अन्यःदूसरे देशोंसे भी भिन्न भिन्न 
युद्ध कषेत्रॉमें लड़ना .था। ¦ इसलिये धीरे धीरे. नेपों लिघनका 
चल घटता गया। पहले:डसे पोर्तुगाळसे,. फिर स्पेनसे टना 
पड़ा। इस खिळसिलेमें.; कितनी लड़ाईयां हुई' जिनका जिक 
यहां नहीं किया जा सकता] : इतन ४ जानना काफी होगा 
कि नेपोलियन दटंता गया । अन्तम लिपजिगकें. महान युद्धमें; 
जिसे राष्ट्रोका युद्ध कहते हैं ( क्योंकि फ्रान्सके विरुद्ध यूरोपके 
प्राय: सभी राष्ट्र छड़े थे ) नेपोलियनकी गहरी.हार हुई: और: 
चह कंदी बनाया जाकर भूमध्यखागरके बीच एलवा टावूमें भेज 
दिया गया $ पर कुछ महीनोंके बाद भागकंर नेपोलियन फ्रान्स 
पहुंचा. आर फिर सिंहासनारुढ़ हो गया। पर उसे अपना 
सङ्गठन करनेका झबलर मिलेन वकी. एकरेारे राष्ट्र 


77% 
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( १६७ ) 


उससे ळइनेको उद्यत हो गये | एळवासे आनेके .सौ दिनके . 
भीतर ही घुशियन सेनाके साथ अ'गरेजं सेनापति वेळिङ्गटनने 
चाररलूमें उसका सामना किया । . नेपोलियन बुरी तरह हारा 
और दक्षिण अ 'छारिटिक महाखागरके वीच सेण्ट हेळेना द्वीपमें 
केद कर भेज दिया गया जहां उले अपने जीवनका अन्तिम 
समय विताना पड़ा। इस प्रकार त्रिटेनका सबसे महान और 
अन्तिम शत्रु नए हो गया ' और इङ्गळेएडका प्रतिद्वन्द्वी अब फोई 
न रहा। १८१५ में पेरिसमें सव राष्ट्रोंकी सन्धिपरिषाद 
हुई। इस सन्धिले इङ्गलेएड को प्रायः वे समी देश मिल गये 
जिन्हें. उसने नेपोळियनके साथ युद्धको अवधिमें जीता था। 
इस प्रकार केप कोलोनी, सिलोन, प्रिटिश गायना, हण्डुरस, 
दवागो, माल्टा और मारिशल ब्रिटिश खाञ्नाज्यके अङ्क हो गये । 
इसके बाद उनीसवीं शताब्दीमें अपने उपनिवेशों और व्यापारकी 
निर्विन्न उन्नति करनेका अत्रसर इङ्गछेडको  मिळा। इङ्ग 
ठे डके. उपनिवेशोका विकाश किस प्रकार हुआ इसका. यहां 
थोड़ाखा वर्णन कर में यहद परिशिष्ट समाप्त करूंगा । 

इळेंडफा पहला उपनिवेश उत्तर अमेरिकामें बला था। 
पर जैसा कि दम देल चुके हैं. अठारइवीं शताब्दीमें ही यह 
उपनिवेश इङ्गळेडसे खतन्त्र दो गया ओर आज' रूयुरू राज्य 
अमेरिकाके नांमसे संसारके सब झक्तिशालि ` देशोमेसे एक 
है.। इसके वाद इलेडका दूसरा - उपनिवेश कनाडा है। 
कनाडाकट-अरता-प्रहद्े/ फांसोमिम़ोंते, खापा. था: ओर यद्दां 
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उनका ही उपनिवेश था। पर १७३३ की लड़ाईमें इहल एडने ` 


इसे जीत लिया । फिर सो यहाँ फ्रांसीलियोंकी संख्या अधिक 
थी पर जब अमेरिका और इङ्गळेडमें लड़ाई आरभ हुई तो 
चर्दाके बहुतसे औपनिवेशिक जो इड्डल डके भक्त थे, अमेरिका 
छोड़कर कनाडा चले आये जिससे अडुरेजोंक्री संख्या बहुत 
बढ़ गयी। इसके वाद अङ्गरेज ओर फ्रांसीसी औपनिवेशिक 
लड़ने लगे। उनकी लड़ाई मिटानेके लिये कनाडाका दो भाग, 
कर दिया गया। अपर कनेडा और लोअर कनेडा। अपर 
कनेडामें अङ्ग्रेज थे जिनका शासन अङ्ग्रेजी कानूनसे होता 
था और लोअर क नेडामें फ़ांलोली थे जितका शासन फ्रां 
सीसी कानूनसे होता था। १८१२ में यूनाइटेड स्टेट सने 
कं नेडापर कब्जा करनेका प्रयत्न किया था पर दो वषंकी 
ळड़ाईके बाद इङ्गछेड ओर उसमें सन्धि हो गयी जिससे को- 
नेडा, अडुरेजोंके ही अधीन रह गया । पर वहांके फ्रांसीसी और, 


अडुरेज़ औपनिवेशिक बरएबर लड़ते रहते थे | इसलिये १८३६ में. 
इजूलेंडने लाड डरदमको भेजा कि वे जांच कर बतलावें कि: 


केनेडाका यह अन्तःकळ्द केसे दूर होगा । छड डरहमने 
यह रिपोट दी कि केनेडाको उत्तरदायी शासन दिया जाय॒। 


केनेडाके. जो: दो भाग कर दिये गये हैं. वे परश्पर- मिला दिये; 
जाय॑ और दोनोंका;:शासन एक केनेडियन पार्लमेण्टरके अधीन: 
करःदिया' जय जिससे अ'गरेज और फ्रान्लोसी एक दूलरेको 


समझ सक । ०६६०४ में खा, डरटमुकी: चात मान ङ्गलो डने- 
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केनेडाको उत्तरदायी शासन दिया और कनेडियन पार्लमेण्टकी 
स्थापना हुई | इसी प्रकार केनेडाके अन्ध उपनिवेशांको भी 
उत्तरदायी शासन दिया गया । 

- पाळेमेएट बन जानेपर भी अंगरेज और फ्रान्लौसी ळड़ते 
रहे और शासन काय्यं. चलाना कठिन छो गया। इसके सिवा 
अन्य स्वशासित उपनिवेश भी . अलग रहना चाहते थे। पर 
धीरे धीरे देशकी उन्नतिके लिये ऐक्यका महत्व उन्होंने समका | 
इसी बोच संयुक्त राज्य अमेरिकामें सन १८६१ में पक अन्तः' 
युद्ध हो गया । _ कैनेडियनोंको यह भय हुआ,कि इस युद्धसे 
छुट्टी पाते ही वहांवाले हएपर चढ़ाई कर दंगे ओर मारी इस 
फूटसे .यह देश चमारे हाथले निकल जायगा । बहुत प्रयत्न 
और आशा निराशाके द्वके. बाद १८६७ में प्रमुख कनेडियन 
राजी हुए, ब्रिटिश पालमेण्टमें एक ऐकु प्रास कराया गया 
जिससे पुराना कैनेडा ( ओरटारियो आर क्यूवेब ) नोवा 
स्कोटिया और न्यू वर्कस्वेक एकमें मिल गये और कनेडियन 
उपनिवेशकी स्थापना . हुई । १८७१ में ब्रिटिश कोळस्विया भी 
इस सडूझें शामिल हो गया. इस प्रकार प्रायः सारा केनेडा एक 
सडूमें: आ गया। ; वह भूमिष्तएड ३७२८६६५ बगे मीळ हैं | 
जिसमें ८७८७९९९८ यूरोपियन और १२०० इहिन्दुस्थानी रहते 
ee फिफिर कफ! ] 
कैनेडाके वाद्‌ ब्रिटेनका दूसरा महान उपनिवेश आस्टर- 


लिया दे ।. इसका क्षेत्रफल २९७४५८१ बर्ग सील है । फर यह 
C-0.Jangamwadi Mat 


h Collection, Varanasi. 


श् 


/ 


Digitized By SifdhagtBeGarpoti Gyaan Kosha 


विस्तृत भूमिजएड अंगरेजोंकों दिना किसी लड़ाई 'मिडाइके 
मिला हैं। १७०० ईखीमें डेस्पियर नामक थक अंगरेजने 
रेखियाका पत्रा पहले पहल र्गाया। इसके चाद ७० 
चप तक इस देशके वारमें किसीने कुछ नहीं सोचा | खोगोंो 
आरणा यह थी कि यहद चीरान और पथरिली भूमि है, 
कोई बस नहीं सकता । पर १७६८ में कपटेन कूकने आस्द्रे- 
लियाके भीतरी भागमें अरमण किया जिससे उसे मालूम हुअः 
कि देशकी भूमि उपजाऊ और उपनिवेश वसाने योग्य है। जिस 
समय कपटेन कूक यह खबर खेकर इङ्गलएड पहुंचा उख 
समय वहांकी सरकारके सामने एक चड़ी समस्या उपस्थित 
थी। इड्डलण्ड अपने कदियोंको अबतक अमेरिकामें चललेके 
लिये भेजा करता था। पर अमेरिका जव खतन्त्र दो गया तो 
चहाँ केदी नहीं भेजे जा सकते थे। ये कंदी चोर, डाकू न थे 
बल्कि धार्म्मिक और राजनीतिक विचासेंके कारण कौद किये 
गये थे। जहां 'थाम्मिक विचारोंकी खतन्तता न थी चहां 
चे ळोग भी नहीं रहना चाहते थे और खरकार भी उन्हें देशे 
चाहर भेजनेमें ही अपनी भलाई समझती थो। इसलिये इन 
केदियोंको आस्ट्रेलिया भेजनेकी . मन्त्रणा उदरायी गयी। 
ब्रिटिश औपनिवेशिकोंका थला जहाज जिसे समय अस्ट्रेलिया 
पहुंचा उसके डीक छः दिनके बाद दो फऋान्सीसी जहाज भी 
पहुँचे । पर अंगरेजोंके वहां पदछे पहुंच जानेके कारण उन्हें 


पड़ा t Co ¢ र प्रकार लः दिन आगे दोनेक कारण 
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रेलको. इतना कड़ा साम्राज्य मिल गया । ग्रारम्मरें उर" 
निवेशकी बहुत उन्नति नहीं हुई । १८२० तक भी आस्ट्रेलिया 
सीतरी भागमें केवळ सिडनी शहर ओर इसके आसपास हः 
लोग बसे थे। पर १८२६ से उपनिवेश बढ़ने रगा । इसका 
कारण यह हुआ कि छोगोंने भीतर घसकर आर उपजाऊ 
जगद्दका पता गाया । इसके सिवा यहां अवतक केवल कदी 
भेजे जाते थे । इडूलेस्ड अपने. केद्याके निकासका रास्ता 
इसे समकता था । देशको उच्चत करनेकी उसे इतनी परवा 
नहीं थो । - पर पहलेके जो केदी वस गवे थे उन्होंने इसे अपना 
देश समक लिया और इसकी उच्नतिके लिये प्रयत्न करने रगे ॥ 
उन्होंने यह भी आन्दोंळन किया कि यहां कदी नहीं भेजे जायं 
और अन्तको चेण्टवर्थके आन्दोळनसे सन १८४० में केदियोंकर 
भेजना इड्गलेण्डने चन्द्‌ भी कर दिया ॥ इसके बाद वेकफील्डने 
बाहरसे स्र ओर अन्य. छोगोंको खाकर वसानेका बहुत प्रयल्ल 
किया । इड्डूलेस्डमें जिन्हें रोजयारकी कमी थी वे वहां जानेके 
लिये उत्साहित किये गये।. इस प्रकार .चेकफीरडने कुछ 
छोगोंको छाकर १८३४ में 'अडलेड नगर बसाया} दो चष 
याद्‌ अंगरेजोंका दूसरा . दछ आकर मेलबोनमें बसा। इस 
प्रकार आस्ट्रेलियाके दक्षिण और पूरब तटपर . उपनिवेश वस 
गये | - १८६० तक सारे आस्ट्रेलिया महादेशकों अंगरेजञोंने 
छान डाला, पर इस समयतक भी इनकी बस्ती पूरब और दक्षिण 


तरपर इ हढी,॥.. मे हित! पौच, उुधक ,भागोंमें बंद थे | 
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न्यू साउथ वेल्स, विकोरिया, दक्षिण आस्ट्रेलिया, कीन्ख ळेएड 
और पश्चिमी आस्ट्रेलिया । 

इन उपनिवेशोंके बस जानेपर इनमें और इङ्गलेएडमें बरावर 
इसके लिये झगड़ा चलने लगा कि आस्ट्रे लियाकी शाखन 


पद्धति षया हो। स्त्रामाविक ही ब्रियेन अपने खार्थके लिये 
उनका शासन करना चाहता था और औपनिवेशिकांको यद 


पसन्द नहीं था। ओऔपनिवेशिकोंने यह मांग पेश की कि 
केताडाको जो उत्तरदायी शासन दिया गया है चद्दी शासनपद्धति 
यहां भी दी जाय। अन्तको ब्रिदिश सरकारको यह बात 
माननी पड़ी और न्यू साउथ वेश, विक्टोरिया, साउथ आस्द्रे- 
लिया और ट्तमांनिया जो इस समयतक झुसङ्गडित दो चुके थे 
उन्होंने मिळकर १८५१ में एक शालन सडुटना तैयार की। कुछ 
दिनोंके बाद ब्रिटिश पालंमेण्टको यह ` सङ्घटना स्कार करनी 
पड़ी । कोन्सलेणडको १८५६ और वेस्टर्न आस्ट्रेलियाको १८६० 
में यहद कानस्टिव्युशन दिया गया। उत्तरदायी शालन पानेके 
बाद आस्ट्रेळियाके औपनिवेशिकॉने अपनी उन्नति करनेका 
- प्रयत्न किया। सबसे पहले उन्हें आदमियोंकी आवश्यकता 
थी। पर उसी बीच सोनेकी खानका पता जो थास्ट्रे लियामें 
लगा गया इसके कारण चारों ओले लोग वहां आ गये और 
अनायास जनसंख्या बढ़ने लगी। इस समय'यहांकी केबळ 
यूरोपीय जनसंख्या ५५ लाखकी है और दो इजार . िन्दुस्यानी 
भी हैं। आस्ट्र लियामें, अभरी-०बत "खोले. त्वनेक जगद दै 
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पर चहांके गोरे हिन्दुस्यानी था किली अन्य एशियाईको जाने 
नहीं देते । 
उत्तरदायी शासन तो आस्ट्रोलियाके इन भिन्न भिन्न उप - 
निवेशोंको मिल गया, पर इनकी सारी बुराई इसोसे दूर न हुई । 
चे सीमा आदिके लिये परस्पर ळड़ते कगड़ते रहते थे। इखो 
बीच फ्रान्स और जम्मनीने आस्ट्रोलियाके पूोंत्तरमें कुछ दीीपों- 
पर अधिकार जमा लिया। इसके कारण इन उपनिवेशोंको 
अपने अत्तित्वके विषयमें शङ्का हुई और उन्होंने सोचा ब्रिटिश 
जहाजी बेड़े हमारी रक्षा सदाके लिये नहीं कर सकते । अपनी 
आत्मरक्षाका प्रवन्ध हमें करना चाहिये। पर उनकी पार- 
स्परिक फूट इसमें बाधक थी। अन्तको मित्र मिन्न राज्याँके 
सद्स्य इकट्ट हुए ओर बड़ी बड़ो कठिनाइयोंके बाद उन्होंने 
एक सङ्क सड्डूटना तैयार की जिसे १००० में ब्रिटिश पालंमेण्टने 
पास कर दिया । इसके अनुखार अन्तः शासन अलग अळश 
राज्योंकी पार्लमेण्टके जिम्मे रहा पर सेना ओर पर-राष्ट्रसंबंधी 
मामले सङ्क पालेमेण्टके अधीन आ गया। इसके वाद्‌ चे 
अपनी बराबर उन्नति करते गये और १६०६ में उन्होंने यह 
कानून चना दिया कि देशकी रक्षाके लिये प्रत्येक युचकको 


सेनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये । 


ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तगंत तीसरा उपनिवेश इस समय 
दक्षिण अफ्रिका दै। इम पहले देख चुके हें कि उत्तमाशा 
अन्तरीपकाः पता. घोळुगोजनि,हळे।घइळ. समा. । इसके बाद 
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पिरिश नाविकः डेक यहां पहुंचा) पर इसके बहुत छिन 
यादतक यहां कोई नहीं ठहरा । १६२० में दो अंगरेज केपटेन 
रेनळवेमें उतरे और जेम्स पहलेके नाममें इसपर अंगरेजी 
सरकारकी ओरसे ट्खल' बोळ दिया। पर उस समय ऊंगरेजी 
. सरकार अयना राज्य बढ़ान्रेकी इच्छा नहीं रखती थी ओर उसने 
इसे त्याग दिया। तीस वष बाद डच ईस्ट इस्डिया' कस्पनीको 
अपने. नाचिकोंके विधामके लिये अफ्रिकाके- दक्षिण-पुन्द तटपर 
ठहराचकी जगह वनानेकी आवश्यकता हुई। . इसलिये उन्होंने 
'रेचळ पहाड़के नीचे कुछ परिवारोंको लाकर बसाया जो सब्जी 
आदि उत्पन्न कर सके | धीरे धीरे इन परिवारोंकी संख्या 
बढ़ने लगी. और: अन्तको १६६० में यहळे डच गवर्नर सिमन 
बानर श्टेलने . दक्तिण अफिकाकी . ऊ'ची जमीन जो पहाड़ोंकि 
चारों ओर थी उसपर उएनिवेश यसाया। इसके याद्‌ वे 
धीरे छीरे बढ़ते गये. और बहाँकी . जङ्गली जाति धीरे धीरे पीछे 
घने जङ्गोंमें हटती गयी ।. १७७६ में उन्हें एक बहादुर जङ्गली 
खभाकके मनुष्योंसे सुलाकात हुई जो मध्य, अफिकासे इस ओर 
बढ़ते आते थे। - जहां .गोरोंकी, और इनकी सुळाकात द्वांती 
लड़ाई होने लगती |. यह लड़ाई करीब सौ वर्षातक चली. और 


इस लड़ाईके याद्‌ १८७४ में यह जाति जिसे काफिर कहा गया. . 


हैं दार गयी और गोरोंका, प्रभुत्व हुआ ॥ पर इसके बहुत 
पहले ब्रिटेनका प्रभुत्व यहां स्थापित हो गया था| फ़ान्खकी 


कान्तिके समग्र: इए ओर फास्समें, जो सुद्क,हुआ था उसमें [ 
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हरै अंगरेजोने केप टाउनपर कच्जा कर लिया था ।. १८०२ में 
अमियनकी खन्धिखे डचोंको यह दे दिया गया । पर तीच 
चष वाद्‌ फिर इंजुलेस्डने इसपर कठ्जा कर लिया | -यहांके 
डय औपनिवेशिक इलके वाद :सान्तिसे रहने रगे ॥ -पर १८३६ 
सें त्रिटिश सरकारसे अनवन. दो जानेरे. कारण डच गुददस्योंके 
कितने परिवार केपकालोनी छोड़कर. आगे नयी सूम्रि खोजने 
ओर ख्वतन्द्र राज्य स्थापित करनेके लिये निकल पड़ी । चे नयी 
जमीन खोजते द्रान्सवाळके उत्तर छिम्पोपो नदीदक चले गये । 
चीसमें इन्हें बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहनी पड़ीं ओर जड्ुली 
जातियाँके आक्रमणका साधना करना पड़ा । इनमें ज्ुलू 
जातिके लोग बीर थे उन्होंने डचोंको खच कष्ट दिया, पर १८३८ 
में उनका बल उूट गया ॥ 
ये डच युहस्य जो इस प्रकार आपने लिये जया वासख्यन 

खोजने निकले थे इन्डं योर कहते हैं ।: इनकी नयी 

ओर विशेषकर डरबनमें थंगरेज आकर बस गये! अन्तको 
डच और अंभरेज व्यापारियोंमें रूगड़ा हुआ! ओर यीचमें ज्रियिश 
सरकार एड ययी जिससे १८४४ में नटाल अंगरेजी राजमें मिळा 
लिया गया । अधिकांश बोर पीछेकी ओर ऊ ची सूमिपर इ 
गये सरेर उन्होंने द्रान्सचाळ ओर अरेख फ्री स्ट टका ्रजातन्द 
श्याणित'क्िया| पर ब्रिरेवको डचोंसी यहद खतब्द्दा पसन्द 
न थी ओर चह इन्हें त्रिरिश उत्रछा्याचे नीचे जानेका अयत्द 


_ सरता रहा 4८०१८६५ में, अएज सी -स्होर ब्रिटिश राजसे मिय 
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लिया गया। इसके याद द्रान्सवाछके डचों और वहांके आदिमं 

निधासियोंमें दङ्का हो गया। इस अवसरखे ळाभ उठा द्वान्ल-. 
चाळ सो ब्रिटेनने ले लिया। - द्वान्सचाल ठेनेके समय प्रिटे नने 

यह प्रतिज्ञा की थी कि उन्हें उत्तरदायी शासन दे दिया जायगा। 

पर ब्रिटेन दूसरोंके साथ की गयी प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं करता 

है यदि इसके लिये उसे ळाचार न होना पड़े.। ब्रिटेन अब 

देते हैं तब देते हैं कह कर उन्हें सुळावा देता गया । पर वोर 

अधिक दिनतक नहीं उद्र सके और लड़ाई आरम्भ हो गयी। 

१८८१ में मंजूबामें इख काणडकी सबसे वड़ी लड़ाई हुई । अंग" 
रजी सेनाको आत्मसमर्पण करना पड़ा और बोरोंने अपनी 
खतन्त्रता प्राप्त कर ली । कुछ समय वाद द्रान्सवाछमें सोनेकी 
खानका पता लगा और चारों ओरसे लोग यहां टूट पड़े । 
इस प्रकार नये अ'गरेज यहां आकर चसे। इन्होंने फिर वखेड़ा 
खड़ा किया और इनकी रक्षाके लिये १८६६ में डाक्टर जेमन: 
और उसके साथियोने ट्रान्सचाळमें -डच' राज्य उलट देनेके लिये 
धावा किया। डच इससे बहुत रञ्ज हुए ओर दोनों ओरसे 
लड़ाईका सामान बन्धने लगा। 'तीन' वर्ष बाद लड़ाई. आरम्म' 
हो गयी]. दोनों ओर जीत हार होती रही पर अन्तको बोर 
हार गये। इस प्रकार जब दक्षिण अफिकाफे चोरों उपनिवेश 


ब्रिटिश ऋएड के नीचे आगये तो आगे. अगरेज और डचांक्रा ._ 


कगड़ा न हो इसके लिये प्रयत्न आरम्म हुआ और इसके लिये 


एक्ष कानफरेस, हुई |, जिन, एति ख़द़पु,१६१० में केप 
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काछानी, द्रान्सचाळ, नटाळ और आरजञ्च फ्री स्टेट एक शासनके 
अधीन हो गये जिसका नाम दक्षिण अफ्रिकाकी यूनियन सर- 
कार है। पर दक्षिण अफ्रिकाकी सारी भूमि इस यूनियनके 
भीतर नहीं है। १८८४ में जम्मेगीने दक्षिण और पश्चिम 
अफ्रिकाका कुछ भाग ले लिया था जो जम्मन महायुद्धके वाद 
राष्ट्र सङके नियन्त्रणमें इस समय ब्रिटेनके अधीन हैं। इसके 
सिचा रोडेसिया है जिसे सिसिल रोड्स नामक पक व्यापारीने 
अ'गरेजोंके लिये प्रात किया था । फिर पूर्वो अफ्रिकाका 
केनिया आदि खान दै जिसे ओपनिवेशिक सराज नहीं मिला 
है। ये ब्रिटिश साघ्राज्यके अधीन क्राउन कालानीके नामसे 
प्रसिद्ध हैं जिनका शासन ब्रिटिश ओपनिवेशिक चिभागके 
नियन्त्रणमें दोता है। 22207: 

इडूलैएडका सबसे अन्तिम उपनिवेश न्यू जोलैएड है। 

१६४२ में समान नामक व्यक्तिने इसका पता लगाया था। पर 
करीब सौ वर्षतक फिर यहां कोई नहीं गया। अन्तको १७६६ 
में केपटेन कूकने दुबारा इसका पता लगाया । न्यू जीळेण्डके 
दो भाग हैं, उत्तर द्वीप और दक्षिण द्वीप। इसके बाद लोग 
वद्दां बसनेके लिये जानेकी इच्छा करने ळगे पर १८३० तक कोई 
विशेष बस्ती नहीं बसी । इसके बाद औपनिवेशिक यहां अधिक 
संख्यामें आ गये । ये औपनिवेशिक उत्तर द्वीपमें बसे । १८३६ 
में फ़ेञ्च सरकारने दक्षिण द्वीप पर अधिकार जमानेका उपाय 
सोचा। ज्यों हो यह खबर रिट नको” मिली कि उसने एक 
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ब्रिटिश औपनिवेशिकोंका दछ चहां भेजा। भाग्यबश अंगरेज 
पदे पहुच गये। ब्रिटिश झण्डा गड़नेके कुछ ही दिन वाद्‌ 
फ्रान्सीसी जद्दाज बच्ां पहु'चा, पर उसे निराश छौटना पड़ा । 
आस्ट्रे ळियामें भी अ'गरेजोंने इसी प्रकार वाजी मारी थी यहां 
भी बही हुआ। इसके वाद लगातार बीस चष तक छोग घच्ां 
जाते रहे। जब औपनिवेशिक ठीक तरइसे चस गये तो 
खाभाविक दी उन्होंने खशासनकी मांग पेश की। अन्तको 
सर जाजे ग्रेके बहुत प्रयल्लके बाद १८५६ में ब्रिटिश सरकार 
` उन्हें खशासन देनेको राजी चो गयी और दूसरे वर्ष न्यू जीळेंड 
पाळंमेण्डकी स्थापना हुई । 

. उत्तर द्वीपमें मेवारी ज्ञातिके बहादुर लोग रहते थे। उनका 
अपना राजा था। सर जाजं ग्रे इस जातिको प्रसन्न रखना 
जानते थे पर उनके जानेपर न्यू जीलेएडकी सरकारने इनकी 
विशेष परचा नकी और गोरे औपनिवेशिक इस जातिफे 


अधीन प्रदेशमे. भी घुसने ळगे। अन्तको १८५६ में लड़ाई 


आरम्भ हो गयी । मेचारियोंके पास अ'गरेजों जेसा असन्न शखर 
नहीं था पर वे अद्वितीय साहसी थे। बे अ'गरेजोंके साथ 
ग्यारह घर्षतक ळड़। मेचारी केसे बहाहुर थे यह बत- 


लानेके लिये एक उदाहरण दिये दिना नहीं रहा जाता। अ'ग-. 


रेज्ञोके साथ लड़ाई लड़नेके लिये और अपनी आत्मरक्षाके लिये 
उन्होंने छोटे छोटे केस्प बना रखे थे। एक केम्पमें कुछ 


८ मेवारी अपनी खी बचि झेन ०ब्विदिंश् जेन्ररत्हने १३ ०० हैं 


| 
| 
| 
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सेना छे इनपर आक्रमण किया। वे थोड़ेसे मेवारी दो दिन - 
तक विना खाये पीये इतनी बड़ी सेनाका सामना करते रदे / 
अ 'गरेज जेनरळ उनकी बह्दादुरी देख मूक छो गया और कहा 
कि यदि चे आत्मखमपंण कर दें तो वह उनकी जान छोड़ 
देगा। पर चे चिल्ला उठे--“हम अन्ततक सदा लड़ते रहेंगे, 
सदा रड़ते रहेंगे ।” तब अ'गरेज जेनरळने कहा “अच्छा त्री 
ओर बच्चोंको तो बाहर चळे जाने दो।” इस पर उन्दोंने 
कद्दा “मेवारी स्त्रियां मेवारी पुरुषोके समान ही ळड़ती हें थे 
आत्मसमर्पण नहीं कर सकतीं ।” मालूम होता है ये मेवारी 
साहस और बीरतामें मेवाड़ी राजपूर्तोंके सगे भाई थे। पर 
१३०० को सेनाफे सामने वीस पचास मनुष्य कबतक ठहर 
सकते थे। अन्तको इस केम्पपर अ'गरेजोंने अधिकार जमा 
लिया। मेचारियों और अ'गरेजॉंके युद्धका अन्त १८७० में 
हुआ। मेचारियोंको विस्तृत भूमिखण्ड छोड़ देना पड़ा जहां 
दूसरे नहीं बल सकते। इसके सिवा न्यू जीळेण्ड़की पाले- 


` मेण्टमें दो प्रतिनिधि मेजनेका भी खत्व उन्हें मिला । 


इस प्रकार कंनेडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका ओर न्यू: 


. जीलेंड ब्रिटिश सान्राज्यमें हैं। पर ब्रिटिश साम्राज्य इतना ही 


नहीं दै। खय' हिन्दुखान ब्रिटिश साम्राज्यमें है जिसकी चर्चा 
हिन्दुस्थानी पाठकोंके लिये अनावश्यक सम्रझ मेने इस परि- 
शिष्टमें नहीं की है । मिश्र भी ब्रिटिश साप्नाज्यमें है। मिश्रके 
खेदिवको,,इन्गळ ङ्क, श. से अपनी, ग्ोड़ी वहां जमानेके 


( १८० 
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लिये खब कर्ज दिया था। यही कज वसूल करनेके वदाने चे 
मिश्रफे शासनमें हस्तक्षेप करने ळगे। इस कारण दोनों ओर 
चेमनस्य बढ़ा । १८८२ में अळेकजञेंडियामें पक दङ्गा हो गया 
जिसमें कितने गोरे मारे गये। फास इस समय विदेशी सामः 
लोमें उलभना नहीं चाइता था इसलिये इङ्गलँडको अकेले 
मिश्रके साथ निपटनेका मौका मिळा। इङ्गे डने मिश्रपर 
कब्जा कर लिया, यद्यपि शासन खेदिवके नाममें ही होता है। 
इधर १८२१ से इङ्गळ डने मिश्रके आन्दोळनसे तङ्क आ रुवाराज 
भी दे दिया है फिर भी मिश्रके वास्तविक शासक अडूरेज है। 
` जैसा कि द्वालमें खुदानके गवर्नर सर छी रूट ककी हत्या और 
उसके वाद मिथके साथ ब्रिटेनकी नादिर शाहीमें हम देख चुके 
हें। मिश्रके पाख ही या यों कहिये कि मिश्रका अङ्ग छुदान है 
जिसपर भी अङ्गरेजॉने कब्जा जमा रखा है। यद्यपि छुदानपर 
उन्होंने. मिश्रके खेद्विके नाममें ही और उसकी सहायतासे ही 
कव्जा किया था । छाडं कीचनरके प्रथ्ञसे जो खेदिचकी ओरसे 
सुदानफे उस समयके खलीफाकी बगावत रोकने गये थे १८६८ 
में खुशन घ्रिरेनके कच्जमें झा गया। ओर जबतक हिन्डु- 
स्यानमें त्रिटिश राज्य हे और जबतक स्वेज कनाळकी जरूरत 
उखे है तबतक ब्रिटेन भरसक सुदानपरसे अपना कव्जा उठने 
नहीं देगा। इसके सिया सिलोन, स्ट्रेटमेंट, चोनिओंका कुछ 


साग, हांगकांग, उगएडा, केनिया, गेस्बिया, जमेका, द्रिनिडाड, 
चारचोडल आदि अनेक स्यान प्रिटिश राजमें हैं जिनकी चर्चा | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 
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स्थान स्थानपर हो चुकी हे और सबकी चर्चा यहां दो नहीं 
खकती। संक्षेपमें यही समरना चाहिये कि संसारका कोई 
साग ऐसा नहीं है जहां ब्रिटिश साघ्राज्य किसी न किसी 
नह्दो। 
ब्रिटेनका यह साम्राज्य केसे बढ़ा तथा इसका भीतरी रहस्य 
चया दै? परिशिष्टके पढ़ जानेके बाद पाठकोंकी खसमभमें आ 
गया होगा। फिर भी में उसे यहां संक्षेपमेँ रुपए कर देना 
उचित समकता हूं। इिन्दुझ्ानको छोड़कर त्रिटेनका अन्य 
जिन देशॉमें साम्राज्य है चे देश प्रायः चीरान थे। जगह 
खाली पड़ी थी दस पांच मञझुष्य जाकर भी जितनी जगहपर ' 
चाहते कब्जा कर लेते थे। यहां उनसे ळड्नेके लिये कोई देश 
निवासो नहीं थे। कुछ जङ्गली जातियां कहीं कहींपर थीं 
पर चे इतनी असभ्य थीं कि इन नये आग'तुकोंसे लड़नेके लिये 
न उनके पास हथियार था, न उन्हे इसके लिये इच्छा थी न 


_ आवश्यकता । आस्ट्रेलिया जेला मद्दान देश अडूरेजॉके अधीन 


इसलिये आ गया कि भूळा भरका एक अङ्ग्रेज नाविक चहा 
पहुंच गया । नयी दुनियाके सभी देशोंकी प्रायः यी अवस्था 
थी। इन नये देशॉका पता अङ्रेजोंने नहीं दूखरोंने छगाया 
था। पर इन देशोंको पानेके लिये भी अङ्गरेजांको चह्ांके निचा- 
सियोसे नहीं बल्कि स्पेन, फ़ान्सीसी, डच और पोलुंगीज जाति- 
योंसे लड़ना पड़ा जो अङगरेजोंक्री तरह यहां यूरोपसे ही आयी 
थीं। इनमेंसे प्रारस्भमें प्रत्येक जाति अङ्गरेजोंसे बळी थी। 
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' सीधी ळडाएईमें इनमैंसे कोई मी अडूरेजको इरा सकती थी । पर 
चे हार गये । इसका कारण यह हुआ कि यूरोपके अन्य राष्ट्र 
'नयी दुनियाके शोमे उपनिवेश नहीं वसा सकते थे। सुदूर 
यूरोपसे इनका प्रबन्ध उन्हे. करना पड़ता था। इसके विरुद्ध 
इड्ूलौण्ड उपनिवेश बसा सकता था षयोंकि इङ्गे डमें फले 
हुए धार्मिक अत्याचारके कारण लोग भाग भागकर नये देशोमे 
ज्ञा बसे थे। इसलिये इन नये देशोंमें इडूले डसे जब इनकी 
लड़ाई हुई तो इन औपनिवेशिकॉंके कारण इङ्गलेडको बड़ी 
सहायता पहुंची भौर इस प्रकार इङ्गळेड यहां विजयी हो 
सका। इसके सिया दूलरा जवरदस्त कारण यह था कि स्पेन, 
फ्रांस, हाळे एड, पोर्तंगाल पास पास थे और परस्पर एक दूसरे- 
के प्रतिदवन्द्री थे। इसलिये इनमेंसे जिस किसीकों इङ्गलेडसे 
लड़ना पड़ा वह सारी शक्ति नहीं लगा सका क्योंकि अन्य 
ग्रतिद्वन्द्रियोसे सुधयः अपनी रक्षाके लिये जबरदस्त फीज देशामें 
रखनी पड़ती थी। इङ्गछेड समुद्रसे घिरे रहनेके कारण इस 
भयसे मुक्त था। साथ ही इन देशोंको केवळ इङ्गले एडसे ही. 
नहीं, आपसमें भी लड़ना था । इनके वीचको लड़ाईमें अवसर. 
देल इङ्ग्लेड कमी एक ओर आर कभी दूसरी ओर दो जाता 
था। और जब आपसमें लड़ते छड़ते स्पेन, पोतु गाल दाळेड 


और फांसका सम्पूर्ण रूपसे बल टूट गया, वे थककर गिर 


पड़े तव इडलेएडकी यन आयी और अकेला रह जानेके कारण 


इनकी बिखरी हुई सारी सम्पत्तिको उसने बटोर लिया। दां! 
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केबल पक हिन्दुस्थान है जो एक जनाकीणं और अति प्रचीन 
सभ्यताका देश है जिसपर अङ्गरेओंने कव्जा किया। यह, 
अवश्य डी एक आश्चय्येकी वात है। इसमें भी अड्डूरेजोंकी 
शक्तिका जौहर नहीं हे, यह पाउकोंको पुस्तक पढ्नेसे मालूम 
हो गया होगा। अङ्रेज हिन्डुस्थानमें तराजू वरखरा लेकर ही 
आये थे यद्यपि आज उनके हाथमें तलवार बन्दूक सव कुछ है। 
यहां भी उन्हे' चही मौका हाथ ळगा जो यूरोपके राष्ट्रोंकी पर- 
रुपरको रूडाईसे लगा था। हिन्दुखानके भिन्न भिन्न राजा 
आपसमें इकर तवाद हो गये। हिन्दुस्ांनकी राजश्री धुलमें 
खोर रहो थी। ये राजा ऐसे थक गये कि इसे उठानेकी इनमें 
शक्ति नहीं थी इसलिये कुछ हिन्दुखानियोंकी मदद्से अङ्गरे- 
जॉने इसे अपने मस्तकपर चढ़ा छिया । यही इस साम्राज्य 
| स्थापनाका सूलभूत कारण है। इड़लेएड अपनो शक्तिसे बहुत कम, 
|^. पर दूसरोंकी फूट और निर्वळतासे बहुत अधिक बढ़ा है और 
उसकी यह शक्ति आज भी इसीपर अधिकाश निर्भर करती है । 
पर ब्रिरेनफे इस सांश्राज्यफे कारण हमें चोखेमें नहं . 
; यड़ना चाहियो । चास्तवमें यदद साञ्नाज्य उतना बड़ा नहीं हे 
| जितना दिखलाई देता है. केनेडा, आस्ट्रेलिया; दक्षिण अफिका 
और न्यू जीलेरड नश्मके लिये दी त्रिटिश साम्राज्यश्षे अधीन है । 
'ब्रिटेनका उनपर कोई चल ओर शासन नहीं चर सकता । 
|. इडूल णडसे काय्यंतः तो वे रबतन्द्न ही हैं पर सिद्धान्ततः स्वतन्द 
होनेके लिय केवळ उन्हे।घोषणाःकश देवी/ हैक इम स्चतन्द 
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हैं। आयरलेण्ड इङ्गछेणडसे अलग ही है यद्यपि पूर्ण रूपसे 

) ~ चह स्वतन्त॒ नहीं हुआ है। पर यह निश्चय है कि वद अय 

` ग्रेदत्रिटेनमें मिलाया नहीं जा सकता। मिश्रको स्वराज्य 

५ मिल गया है। यद्यपि यह वास्तबिक स्वतन्त्रता नहीं है पर यह 
स्वतन्त्रता होकर ही रहेगो | प्र्न केवळ समयका है। इसलिये 
यह साघ्राज्य ऊपरी धाक दै। इसके भीतर केवल एक स्तम्भ हैं 
जो बहुत मजदूर १ और जिखकी चजहसे ब्रिटिश साम्राज्यका 

` सान्नाज्य नाम सार्थक है। यह ३३ करोड़ मनुष्योंकी निवासन 
भूमि खयं अभागा हिन्दु्ान है। यही ब्रिटिश साम्ना- 
ज्यका गौरव है, यदी इसकी जड़ है। साम्राज्यसे इसके निक- 
रते ही इस साघ्राज्यका महत्व लोप हो जायगा । वह कब 
होगा यह वात सामान्य तौरपर अनिश्चित है। पर यह होगा 
इसमें सन्देह नहीं | LN ट 


LIBRARY. NADL 
angamwadi ह ARR | 0 
4०० ३०. टी ५0 00078 
Ron 


कण Bs ? DRS 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


cr 


bri Gyaan Kasha 


ng 


50१5. 
(६९ + 
fi 


hantaeGar 


By Siddl 
र CC-0; Jangamwadi Math Collectign, Varanasi 


